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जैन धर्म धमंके दशकृक्षण बठांगे गये हैं अतः उसको 
दशकृछ्षण धरम कहते हैं ओर इसीपर धमकी इमारत खड़ी है । 
इसका इतना महत्व है कि इसीके नामसे जेनेका महान पत्र 
कक्षण १ 
दशकछ्षण पवे प्रतिवषष मनाय। जाता है। 


जेन भाषा शा््रोम इन दश धर्मोका स्वरूप सामान्यरूपसे 
द्शौय गया है केकिन सर्वताधारणके समझनेमें आजांब उस प्रकारंस 
इनका स्वरूप दशोनेवाके ग्रन्थकी बढ़ी आवश्यक्ता थी जिसको 
हमोरे निवेदनंस स्व० धमरत्न पे० दीपचन्दजी वर्णी ( नर्सिंहपर 
सी. पा. निवासी) ने २८ व हुए पृण कर कै थी। तब हमने 
बीर से० २९४३० में उसकी २००० प्रतियां छपाकर त्रितरित की 
थीं, फिर इसकी दूसरी आवृत्ति वीर से० २४४३ में प्रकट की 
और तीसरी आवृत्ति वीर सं० २४०६ में प्रकट वी थी। वह भी 
खतम हे जानेंसे इसकी! यह चतुथे आवुत्ति प्रकट की जाती है। 


इस आजुत्तिम इसवार कई विशेषताएं की गई हैं जैसे कि 
मुखपृष्ठपर खास खचे करके * दशधम दीपक ' का आकर्षक व 
मावपू्ण चित्र बनाकर रखा है तथा भातर दशकृक्षण व्रत कथाके 
साथ २ स्व० ब्र० सीतकप्रसादजी कृत एक दश्षय्म भजन ओर 
आचार्यश्री सुमतिसागरजी कृत दशकक्षण व्रत उद्यापन भी जोड़ 


[२] 


दिया है जिससे दशलूक्षण व्रतके १० उपवास करनेवारॉको दश- 
. कक्षण अतः कथा पढुनेंमे तथा उद्यापन करनेमे सुभीता होगा। 
इस त्र॒तक उद्यापनमें १०० कोंठेका साथिया निकारना पड़ता है 
तथा सब ग्रकारके दश २ उपकरण मंदिर चढ़ानेका रिवाज है 
वह यथाशक्ति करना चाहिये तथा दशकूछ्षण व्रत करनेवार्कोको 
खास करके शास्रदानमें अच्छी र्क्मम निकाकूना चाहिये और इस 
पुर्तककी प्रभावना दो अवश्य २ करनी चाहिये | अब कांच व 
घातुके वर्तनोंकी प्रभावनाकी आवश्यक्ता नहीं है, यह ख्याक 
रखना चाहिये।... 


दूसगी अधक्यक सूचना यह-है कि इस ग्रन्थका आश्येत 
मननपूनेक वरवर स्वाध्याय करते रहें ओर दशकाक्षणिक ब्रतके 
दिनोमे नित्य एक२ घमका पाठ सबको सुनाना आहिये व उसपर 
विशेष उपदेश देते रहना आहिये। यदि हम इन दश घर्मोका 
अच्छी तरहंसे पाकन कर सकेंगे तो सब कुछ कर सकेंगे ऐसा 
निःसंशय कहा जा सकता है। ' 


आशा है इस चतुथथवत्तिका भी शीघ्र ही प्रचार हे जायगा। 
सर | 9 . निषेदक- 
वीर से० २४६८ | 


चैत्र सुदी १३ -0 चन्द किसनदास कापड़िया । 
ता० २७-२-४२ प्रकाशक | 


व 


२] ; . श्रीदशलक्षण घमे | 
यद्यपि जीवका स्वभाव चैतन्य-दशन ओर ज्ञानमयी है तथापि 
यह अनादि कमबन्धके कारण पृदूलसे मिला हुआ विमाव अर्थात्‌ 
रागद्रेपछप परिणमन करता रहता है ओर इसीसे यह. इष्ट-अनिष्ट 
्विको प्राप्त होकर कभी क्रोध, कभी मान, कमी माया, कमी छोम, 
कभी तृष्णा, कमी आशा, कमी झूठ, कमी खच्छन्द ईंद्रिय विषयासक्त- 
रूप प्रवृत्ति, कमी कुशीकू ओर कभी कुध्यानरूप प्रवृत्ति करता है। 
कभी: अन्यथा श्रद्धान अर्थात्‌ अतत्त्व श्रद्धान काके वस्तुखरूपको 
अन्यथा ही जानता हुआ अन्यथा प्रवृत्ति करता है। अथवा कभी 
स्वार्थ व प्रमादवश होकर परपीड़नरूप प्रवृत्ति करता रूता है। सो 
यदि वह पदा्थके यथाथे स्वरूपका श्रद्धान व ज्ञान करके तदनुसार 
ही प्रवृत्ति करे जिसे कि “रह्नत्रय” कहते हैं, तो विभाव (रागद्वेष 
आदि) होने ही न पांव । तब ही क्रोधादि भावोंके न होनेसे उत्तम- 
क्षमादि दश प्रकारकां धरम कहा जासकेगा । अर्थात्‌ जब यह जीव 
स्वभावरूप ही परिणमन करेगा तब न तो इससे पट्‌कायी जीवोके 
हननरूप बाह्य हिंसा ही होगी, ओर न रागादि भावरूप अंत्रंग 
हिंसा होगी। इस म्रकार .हिंसके न होनेसे अहिंसा स्वयमेव 
हो जावेगी। 
. इसप्रकार उक्त गाथामें कहे हुए घमेके मिन्न भिन्न रक्षणोंकी 
यथ्पि भेदविषक्षासे मिन्नता प्रतीत होती. है तथापि अभेद विवक्षासे. 
एकता ही है। 
अब यहां उत्तमक्षमादि दश प्रकार.धर्मोका -विशेष स्वरूप कहते हैं-- .. 
भगवान्‌ उमास्वामीने धमेका स्वरूप.कहा है:--- 


उत्तम कृग्र | : [१ 
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/“उत्तमध्षमामादेवागवसत्यशो चसैयम- 
तपस्त्यागाकिश्वन्यत्ह्नचर्याणि धम्मः ॥! 
भावाथ---उत्तम क्षेमा, उत्तम मादेव, उत्तम आजेब, उत्तम सत्य, 
उत्तम शोचे, उत्तम संगम, उत्तम तैप, उत्तम लीग, उत्तम आकिद्वन्य 
ओर उत्तम ब्रेश्नचय्ये, ये दश प्रकार धर्म अर्थात्‌ आत्माके स्वभाव हैं | 
सो ही कार्तिकेयस्वामीने कहा है यथा:--- 
सी चिय दहपयारों समादि भाषेहि सुक्खसारेहि। 
से पुण भणिज्नमाणा मुणियव्या प्रमभत्तीए ) 
सो धर्म क्षमादि भावरूप दश्श प्रकार है और रुच सुखका 
देनेवाला है अथवा यही सुखलरूप अर्थात्‌ सुखका सार है, ओर वह 
आगे कहा जानेबाद्य दुश् प्रकार क्षमादि भावरुप धर्म परम भक्ति 


अर्थात्‌ धर्मानुगगपूर्वक्त जानने व मनन करने योग्य है। 
न्‍ (स्वा० क्रा० अ० ) 


उत्तम क्षमा। 
कोहेण जो ण तप्पदि सुरणर तिरिणहि कीरमाणेवि । 
उवसगगे वि रउदे तस्स खिमा णिम्मढा होदि॥| 
अर्थाव---जो देव, मनुष्य तथा तिय्चों द्वारो घोशन्घोर उपर्सा 
होनेपर भी क्रोघसे संतत्त नहीं होते हैं उनके निमेल अर्थात्‌ उत्तम 
क्षमा होती है। (स्वा० का० अ० ) 
५ भावाथे-हुकिसी भी प्रकारके देव, मनुष्य तथा तियचोंकृत 
वप्सगाद्वारा होनेवाले दुःखको; .विना संक्षेश. .भावोंके सह छेनेकी 


४] श्रीदशलक्षण धम । 
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शक्तिको उत्तम क्षमा कहते हैं | अर्थात्‌ जिस शक्तिके कारण जीव 
किप्ती भी प्रकारके उपसर्ग व्‌ कष्ट (दुःख) आनेपर भी घघराते नहीं, 
अर्थात्‌ व्याकुठ न होबे, किन्तु उस दुःख व छ्लेशको अपना ही 
पूर्वोपाजित कमंका फछ जानकर समभावोंसे सहन करे, सो क्षमानाम 
आत्माका गुण है। प्रायः समस्त संसारी प्राणी अपने इस उत्तमक्षमा 
मुणको भूले हुए इसके विपरीत-इंद्रियोंके इष्ट विषयों वा विषयोंकी 
योग्य सहायक सामग्रीमें और विषयानुरागी स्वमनोनुकूलछ चलनेवाले 
मित्रोंमें राग (रति) करते हैं । और इनसे उलटे इन्द्रियोंको अनिष्ट- 
सूचक पदाथे व इच्छाविरुद्ध पुरुषोंसे द्वेप अर्थात्‌ अरति (अप्रीति) 
करते हैं| ऐसी अवस्थामें इष्टानिष्ट (रति-अर॒ति) सूचक जो कुछ 
भाव होते हैं वे ही आत्माके परसंयोगसे उत्पन्न हुए वेभाविक भाव हैं। 

तात्यये---जब्र किसी जीवको दृष्ट बरतुकी प्राप्ति होती है तब 
वह प्रफुल्ठित चित्त हुआ अपने आपको परम सुखी मानता है। और 
समझता है कि इस इष्ट वस्तुका वियोग मुझसे कदाचित्‌ भी कभी 
नहीं होगा ओर इसीलिये वह उसमें तड्डीन हो जाता है। परन्तु जब 
कोई भी चेतन अर्थात्‌ देव मनुष्य या पशु या अचेतन पदाथ उसकी 
उस दृष्ट वस्तुके वियोगका कारण बन जाता है, तब वह विषघर 
(सप) के समान क्रोषित होकर उसका सवस्व नाश करनेका उद्यम 
करता है । इसीको क्रोधभाव-कषाय कहते हैं । 

क्षमा गुण इसी क्रोधभावका उल्य आत्माका स्वभाव है। 

जब यह जीव निज भावरूप परिणमन करता है, तब ही इसको 
उतने ही समय तक, जब तक वह स्वमावोमें स्थिर रहता है, सुखी: 


उत्तम क्षमा | [५ 
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कह सकते हैं क्योंकि यथाथेमें सुख अपने आत्मखभावको प्राप्त होनेको 
कहते हैं, ओर ज्योंही यह छमावसे च्युत होकर परमाव अर्थात्‌ 
विभाव भावोंको प्राप्त होता है कि क तुस्त दुःखी हो जाता है। 
तालये उपयुक्त कथनसे यह निश्चित हो चुका कि क्रोधभाव आत्माका 
स्वभाव नहीं, किन्तु वह फर पदाथाके संयोगसे उत्तन्न हुवा विभाव 
भाव है, इसलिये ये भाव जीवकों केवल दुःखके देनेवाले हैं | 

सुख ग्राप्त करना जीवमात्रको अमीष्ट है। इसीलिये प्राणी- 
मात्रको चाहिये कि विषधरके समान भर्यंकर ओर प्राणघातक जानकर 
इस क्रोधको छोड़देंवें ओर उत्तम क्षमको धारण करके छुखी होनें। 

यदि यहां यह शंका उपस्थित हो कि क्षमासे पारछोकिक- 
(मुक्ति) सुख मिरू सकता है, किन्तु संसारी छुख तो नहीं मिलता! 

तो उत्त यह है कि यह क्षमाभाव मुक्ति सुखका तो हेतु है 
ही किन्तु सांसारिक सुख़का भी एक प्रधान हेतु है। देखो, लोकमें 
कहावत है कि बनिया सबसे मोटा होता है, क्योंकि वह गम्‌ खाता-- 
श्षमा रखता है ओर क्षत्रिय दुबला होता है, क्योंकि वह सदा वात 
बातमें क्रोषित होजाता है। कहा भी है--- 

कोप; करोति पितमात्सुहुजनाना- 

मप्यप्रियलमुपकारिजनापकारस । 
देहक्षय प्रकृतकायविनाशन च, 
मत्वेति कीपवशिनों न भत्रन्ति भव्या। ॥ 


ह “--सुभाषितरनसन्दोह 
अथै--कोधसे मातापितादि स्नेही पुर्षोंका अग्रिय,'उपका- 


६] श्रीदशलक्षूण घमे । 
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रियोंका अपकारी होजाता है, शरीर क्षीण होता है ओर सांसारिक 
काये भी विगढ़ जाते हैं, एसा समझकर भव्य (उत्तम) पुरुष कदापि: 


क्रोधके वश नहीं होते हं । 
क्रोधसे जीबोंको कैसे कैस दुःख भोगने पहुते हैं इसीके उदो- 
हरण स्वरूप अ्रणिकपुराणक्री एक कथा कहते हैं कि-एक नगसमें 
किसी ब्राह्मणकी इक्लोती सुन्दर कन्या थी ओर वह ब्राह्मण राजपु- 
राहित था। इसलिये वह छोटी कन्या पिताके साथ कमी कभी 
राजमहलूमं आया जाया करती थी | राजा भी उप्त कन्यापर रूपवती 
होनेके कारण बहुत प्रेम करते थे । यद्यपि वह कन्या रूपबती तथा 
विद्यावती थी, तथापि उसमें क्रोध भी असीम था, इसलिये यदि 
कोई कभी उसे तू करके बोल देता, तो वह मारे क्रोधके लाल हो 
जाती थी । म्राणियरोंकी रुचि विचित्र है। छोगोंने उसे तू शब्दसे 
चिह्ती हुईं जानकर ओर भी चिह्ाना आरम्भ किया | यहांतक कि 
उसका दाम ही “तूकारी ! पड़ गया। तृकारी छोगोंके केवल तू 
ही अनेक गालियां देती, मारने दोड़तो ओर किसी किस्तीको 
मार भी बेठती थी तो भी राजके मयसे उससे कोई कुछ भी नहीं 
कद सकता था | 
जब वह कन्या तरुण हुईं, तो उसके क्रोधी स्वभावके कारण 
काई उसे नहीं व्याहता था। निदान काईं एक जुआरी-बतत्यसनी 
व्राह्मणने (जो कि जुआमें उधार द्वव्य लेकर हार गया था और जिसे 
अन्य जुआरी अपना उधार दिया हुआ द्रव्य न पानेके कारण नाकमें 
: कोड़ी-पहिनाकर ओर.उर्ठा झाड़से टांगकर मार रहे थे, छुटकारा 


औ, /ैँ 
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पानेकी इच्छासे ) व्याहना स्वीकार कर लिया। सो देखो, वह तृकारी 
क्रोधित होनेके काएण एक रेक, गुणहीन, कुरूप, व्यप्तनी पुरुषसे 
व्याही गई | पश्चात्‌ किसी एक दिन उसका पत्ति राजसमासे कुछ 
देरीसे आया कि इसीफ्से ऋषित होकर वह ( तूकारी ) घरसे 
निकल गईं। ओर चोरोके हाथ पढ़ी ओर जब उन्होंने उसका शील- 
भेंग करना चाहा, तब उसके शीलके माहात्यसे वहां बनदेवीने 
आकर उसकी रक्षा की । फिर जत्र वह चोरोंसे छूटी तो वणजारोंके 
हाथ पड़ी । उन्हेंने भी उसी प्रकार उसपर कुदृष्टि की है, तब 
फिर भी उसने बनदेवीकी सहायतासे रक्षा पाई, तब बणनारोने क्षोमित 
होकर उसे एक छीपे-(कपड़े छापनेवालें) को बेच दी । वह छीपा 
उसका मस्तक आठेें पत्रहवें दिन चीरकर णोह निकारता ओर उससे 
कपड़े रंगता । फिर ज़्ीबूटियों (रक्षमूल) के तेर्से उसका धाव अच्छा 
कर देता था। इस प्रकार कई महीनों तक कितने ही वार उत्तका 
मस्तक चीरा गया कि जिप्से उसे घोर वेदना भोगनी पड़ी । एक 
दिन भाग्यवश कहीं उसका चाचा वहां पहुँच गया ओर छीपाको कुछ 
द्रव्य देकर ज्यों हों उसे छुट्ा लाया। तबसे तृकारीने क्रोध 
काना सर्वथा छोड़ दिया । तालये-करोधके कारण ही तृकारीको इतने 
दुःख भोगने पढ़े इसलिये कोध पिशानको दूरसे ही छोड़ देना चाहिये, 
ओर भी कहा है कि-- 
# क्षम्रा हने ओरको, अरु क्रोध हने आपको । ! 
'देखो, जो शत्रु बढ़े बड़े शब्धधारी क्षत्रियोंसेभी अनेक चेशाएं 
' करनेपए भी वश नहीं होते हैं या जो सिंह व्याप्रादि घातक जीव 
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संसारके प्राणियोंको सवेदा मयभीत करते रहते हैं, ते सत्र अनायास 
ही क्षमावान्‌ महात्मा पुर्मोंके वशमें होजाते हैं । 

क्षमावान्‌ पुरुषका कभी कोई भी शत्र नहीं होता है । देखो 
जत्र कोई पुरुष किसी अन्य पुरुषपर कुछ क्रोध करता है ओर वह 
अन्य पुरुष यदि उसे शान्ति भावसे सहन कर लेता है, तो क्रोध करने 
वाला पुरुष स्तरये ही लज्ञित हो पश्चात्ताप करने लगना है । 

ओर भी क्रोधसे क्या २ हानि होती है सो सनिये-क्रोधी 
पुरुष मणिवाले सर्प्पवत्‌ गुणयुक्त होनेपर भी प्रशंसा नहीं पाता, क्रोधी 
पुरुषके त्रत, जप, तप, नियम, उपवास, संयम, दान, पूजा, जप, स्वाध्याय, 
विद्या आदि समस्त गुण पुण्यसहितके भी क्षणमरमें मत््म होजाते हैं। 
क्रोधसे बैय्ये छूट जाता है, बुद्धि नष्ट होजाती है. रोग घेर छेते हैं, 
हठ बढ़ जाता है, शरीर शिथिल होजाता है, धमे अछग होजाता है, 
चचन अन्यथा प्रवृत्त होने छाते हैं, मुख व नेत्र छाल होजाते हैं, शरीर 
कांपने लगता है, रोमांच खड़े होजाते हैं, विचारशक्ति नहीं रहती है, 
दया चली जातो है, मिनत्रताके बदले शत्रता बढ जाती है, अपयश 
फेल जाता है, दरिद्रता घेर लेती है, इत्यादि ओर भी अनऊ प्रकारसे 
हानि होती है ओर इसके विफीत क्षमासे सर्व गुण प्रगट होते हैं, 
इसीलिये सुखामिराषी सत्पुरुष संदेव क्षमामाव घारण करते हैं | 

जब्र कोई उन्हें दुवंचन कहता है, अर्थात्‌ उनपर क्रोध करता 
है, तो वे सोचते हैं कि अमुक पुरुषके क्रोषका कारण क्या है ? यदि 
मैंने उसका कुछ भी अपराध किया है, तत्र तो मुझपर उसका क्रोध 

. कर दुर्बंचन कहना ठीक ही है। मेंने क्यों ऐसा अन्थ किया, जिससे 
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परके परिणामोंमें क्रोषमाव उत्मन्न होगया । अब जैसे बन उसे क्षमा 
अहण कराना उचित है ओर इसलिये वे अपने दोषोंकी आलोचना 
करके स्वनिन्दा करते हुए उस पुरुषसे नम्र शब्दोंमें क्षमा मांगकर 
शान्त कर देते हैं। और अपने आपको किंचित्‌ भी क्रोध नहीं 
आने देते हैं । 
किन्तु कदाचित्‌ कोई निष्कारण ही क्रोध कर कुबचन बोले तो 
'सोचते हैं कि इसमें मेश तो कुछ भी दोष है ही नहीं, यह पुरुष 
'व्यथ ही क्रोपसे अपने आत्माको मलिन कर कर्मबन्ध का रहा है 
ओर व्यथ ही विना सोचे मुझको दुबंचन कह रहा है। यह अज्ञानी 
'है, पागल है। इसीसे यह विवेक विना व्यथे ही अपना समय 
नष्ट करता हुवा स्ववचन विगाड़ रहा है सो पायल व अज्ञानीके 
कहनेका बुरा ही क्या मानना ? वह तो अभी केवल मुंहसे ही बकता 
है, मारता तो नहीं है क्योंकि पागल तो मारता है, बांधत! है, काटता 
'है, कपड़े फाड़ देता है, वस्तुओंको तोड़ मरोड़ कर फेक देता है, 
ओर अनेक नहीं करने योग्य काये भी करता है, सो अभी तो यह 
'केवल मुंहसे ही दुरवेचन कह रहा है और कुछ तो नहीं करता है, सो 
ये दुवेचन मेरे शरीरमें कहीं भी चिपट तो जाते नहीं हैं, इसलिये 
'इनसे मेरी हानि ही क्या है! कुछ नहीं । 
अग्र यदि उन्हें कोई मारने भी रुगे तो सोचते हैं कि वह मुझे 
"केवल मारता ही तो है, कुछ प्राण रहित तो नहीं करता है । 
और यदि कोई प्राण हरण भी करने लगे, तो सोचते हैं कि 
“यह प्राण ही तो दरण करता है, कुछ मेरा धर्म जो क्षमा ( आत्माका 
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स्थभाव ) है, उसे तो हरण नहीं करता है। अथनत्‌ यह रह भरे 
अविनाशी, सचिदानन्द अखण्ड खरूप चेतन्य आत्माको तो देख ही 
नहीं सकता, तत्र पीढ किसे देगा ? ओर जिसे यह मारता काटता 
बांघता व हरण कर रहा है, वह तो मेरा स्वरूप ही' नहीं है। वह 
जड़ अर्थ त्‌ अचेतन है, नाशवान्‌ है। किसी न किसी दिन इसका 
वियाग तो होना ही है सो आज इसीके हाथसे सही | ओर यदि यह 
मेरे प्राण हरनेमें ही प्रसन्न है, तो अच्छा ही है। मेरा जो पूवेदत 
कमोका इससे बैर था, सो यह अमी मेरी सावधान अव्स्थामें लिये 
छेता है। यह इसका मुझपर बड़ा उपकार है। जो कदाचित्‌ असाव- 
धान अवस्थामें प्राण हरण करता, तो संभवतः मेरा कुमण होकर में 
दुगतिमें चला जाता । 

इसलिय मेरा कर्तव्य है कि में इस पू्वकर्मक्तत भाये हुए: 
उपसगगको शांतिपूवेक सहन कर समाधिमरण सहित प्राण त्याग करूँ। 

. इसीमें मेश कल्याण है | इसलिये वे ऐसा विचार करके कि- 
खम्मामि सव्व जीवानां सब्वे जीवा खमतु में | 
मित्ती मे सब्ब भूदेसु वर मज्य न केणवि ॥ १॥ 

अरथात्‌--मैं सब जीर्वोको क्षमा करता हैं, सब जीव मुझपर' 

भी क्षमा करो, मेरे सबसे मित्रभाव है, मुझे किसीसे भी वैर-द्वेषभावः 
: नहीं है, उत्तमक्षमा घारण करते हैं--- 
ताल्ये-मित्र क्षमा सम जगतमें, नहीं जीवकों कोय । 
अरु बेरी नहीं क्रोध सम, निश्रय जानो लोय ॥ 
सो ही पं० द्ानतरायजीने कहा है---. , - 
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पीढ़ें दुष्ट अनेक, बांध मार वहु विध करें । 

धरिये क्षमा विवेक, काप ने कीजे प्रीतमा ॥ १ ॥ 
उत्तम ध्षप्ा गहोरे भाई, यह भव यश परभव सुखदाई | 
गाली सुन मन खेद न आनो, ग्रणकी ओंगुण कहे अजानों॥, 
कहे अजानो वस्तु छीने, बाँध मार वहुविधि करे । 
घरसे निकारे तन विदारे, बेर तो न तहां धरे ॥| 
तू कर्म पूरव किये खोटे, सहे क्यों नहि जीयरा | 
अति क्रोध अग्नि बुझाय ग्राणी, साम्य जल ले सीयरा॥ १ ॥ 


शति उत्तमक्षमा धर्मोगाय नमः | 
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उत्तमणाणपहाणों उत्तम तब परण करण सीलोवि । 
अप्याण जो ही लदि मंदब्र रयण भरे तस्स॥ 
अर्थाव--जो उत्तम ज्ञानमें प्रधान ओर उत्तम तपश्चरण 
करनेमें समर्थ होनेपर भी अपने आत्माको मानकग्रायसे मलिन नहीं 
करते हैं उनके उत्तममार्दव धर्म होता है।.. (स्व० का० अ० ) 
भावाथे--निगुणी, दीन, दरिद्री, अशक्त, अज्ञानी, हीन, 
' कुलजातिवाला, कुरप, चारित्रहीन पुरुष यदि विनय (नम्नता) शरण 
' काते हैं तो कोई आइचर्यक्ी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो दबना 
/ ही पढ़ता है या वे दबाये जाते ही हैं। सो उनके ऐसा करनेसे वे 
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कुछ मादेव गुणके धारी नहीं कहे जाते | क्योंकि उनकी यह विनय 
व नम्नता स्वाभाविक नहीं है किन्तु दबाव व छाचारीकी है। वे 
अवसर पाकर पुनः मस्तक उठाकर चढने छगते हें । 

पल्तु जो उत्तम ज्ञानवान्‌, तप्स्वी, ऐश्वयेबान, समर्थ, बलवान, 
रूपवान, कुल्वान, उत्तम जातिवान तथा धनवान होते हुवे भी इनका 


मान नहीं करते ओर यथायोग्य विनय व शिष्टाचाररूप प्रवर्तन करते ' 


हैं अर्थात्‌ बड़ों (जो ज्ञान चारित्र दीक्षा पद व वयमें वृद्ध हें ) की 
विनय भक्ति ओर छोटोंमें दया व मृदुभाव रखते हैं ओर अपने 
आत्माको मानकषायरूपी मछ्से मलिन नहीं होने देते हैं वे ही उत्तम 
मारदव धर्मेचारी कहे जाते हैं। क्योंकि कहा है--- 


मृदोर्माव: इति मार्दवः अर्थात्‌-मृदु ( नम्र) भार्वोका होना सो 
ही मादेव धरम हैं । उत्तम अर्थात्‌ सच्चा कि जिसमें दिख़ावट या 
बनावट न हो, ऐसा उत्तम मादेव धर्म आत्माहीका निजस्व॒भाव है। 
यह गुण आत्मासे, मान कषायके क्षय, उपशम वा क्षयोपशम होनेसे 
प्रगट होता है-अर्थात्‌ जबतक किसी जीवको मानकपायका ८दय 
रहता है, तबतक वह प्राणी अपने आपको सर्वोच्च मानता और दूसरेको 
,तुच्छ गिनता हुआ, सबको अप्रने आधीन बनानेकी चेष्टा करता रहता 


है और जो कोई उसे नमस्कार व प्रणाम आदि शिष्ट व्यवहार नहीं ' 


करता है वा इससे मध्यस्थ अथवा विपक्षी होकर रहता है, तो वह 
उसे देख नहीं सकता तथा संदैव उसे नीचा दिखानेका विचार और 
उपाय किया करता है। यहांततक कि वह अपने बलाबलकों न 


विचारकर अपनेसे सबलका भी साम्हना कर बेठता है ओर बंदी हो 
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जानेपर भी वह अपनेको नतमस्तक न काके नष्टप्रायः होजाता है, 
इसीको मान कषाय कहते हैं । 
इस कषायके उदय होते हुए विचार-शक्ति कम हो जाती है।॥ 
देखो, रंकाधिपति प्रतिवासुदेव दशानन (रावण) जब सीताकों हर 
लाया ओर जब मंदोदरी आदि समस्त स्वजर्नोंने उसे समझाया कि. 
सीता रामचंद्रको पीछे दे दो ओर अपने पवित्र कुछमें परस्ती रूपी 
मर न लगाकर खुखपूवेक राज्य करो या बनमें जाकर तपश्चरण करो: 
इसीमें हिंत है, तब उसने यही उत्तर दिया कि--- 
४ जानि हैं कायर मुझे नृपगण सभी संग्रामसे; 
तासे लड़ना है मुझे धुन बांधके अब रामसे । 
जीतकंर अपू सिया प्यारी जु उनके प्राणसे। 
यश होथ मेरा विश्वमें बेशक सियाके दानसे ॥ ! 
अथांतू--सब क्षत्रियगणोंको विद्तित होगया है कि रावण 
सीताको हर छाया है और राम लक्ष्मण युद्धेके लिये भी आगये हें 
सो यदि में सीताकों अभी रामके पास पहुँचा दूँ, तो क्षत्रियाण 
मुझ्ते कायर समझकर हास्य करेंगे, इसलिये में रामचंद्र लक्ष्मणश्नो युद्ध: 
जीतकर, सीता और उसके साथ बहुतसा द्रव्य देकर उन्हें बिदा 
करूंगा'। किन्तु इस समय तो सीताको न भेजकर केवल युद्ध करना 
ही अभीष्ट है इत्यादि । और इस प्रकार उस महापुरुषने अन्त तक-- 
पाण ज्ञाते हुए भी अपने प्रणको नहीं छोड़ा तथा वीरमूमिं (रणक्षेत्र)ें" 
ही मयुको प्राप्त हुआ ॥ 
. इसीलिये संसारमें मानी पुरुषोकी छोग रावणंकी उपमा देकर 
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'कहा करते हैं कि देखो--- 
४ इक लख पूत सवा लख नाती। 
ता रावण घर दिया न बाती ॥ 
तात्पब---गये ( मान-अहैकार ) मत करो, जिखण्डी रावणका 
भी मान नहीं रहा है तो ओरोंकी क्‍या बात! इत्यादि । 
प्तो जब इस प्रकारके मान कर्मका क्षय वा उपशम होता है 
-तमी आत्माका मार्देव नामक स्वाभाविक गुण प्रगट होता है। 


इस गुणके प्रगट होते हुए जीव अपने सिवाय अन्य समस्त 
जीवोकों अपने समान समझता है, तब उसे किसीसे रागद्वेष नहीं 
होता । वह विचारता है कि सब जीव समान हैं, कोई कम-बढ़ 
“नहीं है। ओर जब कोई कम-बढ़ है ही नहीं, तब मैं जिनको 
आधीन करना चाहता हूं, जिनको में अपमानित करना चाहता हूं, 
जिन्हें आज्ञाकारी बनाकर नमस्कार कराना चाहता हूं, वे सब मेरे ही 
-समान हैं।फिर समान समानमें अधिकारी ओर अधिकृत भाव कैसा! 
ओर तू जो अभी अपने आपको बढ़ा समझता है, सो जब नरक : 
'पशु भादि गतियामें, हीन सेवक देवोमें व नीच गोन्नीय मनुप्योमिं 
उत्यत्न हुआ था, तब वह तेरा बढ़प्पन कहां चछा गया था? तू सैकड़ों- 
वार क्या असंख्यात बार नरक निगोदमें गया, एक पाईकी भाजी ' 
खरीदनेवालेके यहां रूकनमें चला गया, मेडेका कीड़ा हुआ, तब 
तेरा बढ़प्पन कहां चछा गया था ! । 

आज जो तूने यह उत्तम कुछ, बल, ऐश्वये वा रूपादिक पाये , 
"हैं, यह सब तेरे पूर्वोपाजित, शुर्भ कमोका ही फल है सो कमे अपनी 
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स्थिति पूणे करके निजेर जायगा, तब मेरा यह सत्र विनय लुप्त हो 
जायगा । क्योंकि कहा है-- 
. £ सदा न फूले केतकी, सदा न श्रावण होय। 
सदा न योवन थिर रहे, सदा जियत नहि कोय ॥” 
अर्थात्‌--जिन कारणोंसे तू अपने आपको बढ़ा मान रहा 
है, वे सब कारण एक दिन नष्ट होजांयगे | क्योंकि प्रकृतिका ऐसा 
ही नियम है। कार्तिकेय्सामीने भी कहा है-- 

“जमा मरणेण सम, संपन्नई जुब्वग जरा सहिया । 
लच्छी विनाश सहिया, यह सर्य क्षणमंगुरे मुणह॥” 
अर्थात्‌--जन्मके साथ मरण, योवनके साथ बुढ़ापा ओर 

लक्ष्मीके साथ दर्धिता ढुगी हुई है। इसलिये ये सब क्षणमंगुर 
( विनाशवान्‌ ) जानने चाहिये | 
जब संसारके सब ही पदार्थ (पर्याय अपेक्षा) विनाशवान्‌ हैं, 
तो फिर मान किस बातका ? देखो, शरीरका बल ओर सोन्दय बुढ़ापा 
आते ही नष्ट होजाते हैं, सब इन्द्रियां शिभिल होजाती हैं जिससे वे 
सपने अपने विषयको ग्रहण कर नहीं सकतीं | 
योवन था तब रूप था, थे ग्राहक सब लोय | 

: यौवन रत्न गुभो पुन, बात न पूछे कोय ॥ 

इसलिये अभी .तुम जो रूप सोंदये आदिके मदसे अपनी 
तरुणावस्थामें औरोंका हास्य व निन्‍्दा करते हो सो वे भी तुम्हारी . 
जरावस्था होनेपर तुम्हें हैँसंगे तब तुम्हें बहुत दुःख होगा ओर तुम्हारा , 
मान गल जायगा, जिससे तुमको क्रोध उसन्न होनेसे तुम्हारा रहा सहा.. 
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आनन्द भी जाता रहेगा ओर तुम शक्तिहीन होनेसे किसीका कुछ 
कर भी न सकोगे । प्रायः निबेल्को क्रोध बहुत होता है क्योंकि वह 
क्रोधवश किसीको मनोनुकूल दंड नहीं दे सकता है, ताइन तजन 
नहीं कर सकता है अर्थात्‌ अपना बदला नहीं छे सक्ता तब्र स्वयं 
अपने आपका घात कर बैठता है। इसलिये ऐसे रूप सौन्दर्य बला- 
दिका मान करना क्‍या यधथाथ है ? कभी नहीं । 

यदि कर्मके क्षयोपशमसे कदाचित्‌ तुमको कुछ भी ज्ञानका 
प्रकाश हुआ है, तो उसका मान मत करो, क्योंकि संसारमें तुमसे भी 
अधिक अनेकों ज्ञानी भर रहे हैं सो यदि तुम इस तुच्छ क्षायोपशमिक 
ज्ञानका मान करते हो, तो तुम उस ऊंटके समान हो, जो अपनेको 
संसारमें सबसे बड़ा मानता है, किंतु जब पहाइकी तलहटीमें पहुँचता 
है, तो उसका मान भंग होजाता है, उसे हार मानना पड़ती है ओर 
भूल स्वीकारना पड़ती है कि में सबसे वड़ा नहीं हूँ किन्तु मुझसे 
ओर भी बढ़े बड़े पदाथे संसारमें हैं । 

सो प्रथम तो यह क्षायोपशमिक ज्ञान है इसका घटना बढ़ना 
भी संभव है। दूसरे यह ज्ञान इन्द्रियाधीन है सो ईद्वियोंकी शक्ति 
कम होनेसे स्वयमेव कम होजाता है, इसीसे यह पराधीन और परोक्ष 
कहाता है । इसलिये जो तुम इसका मान करोगे, तोः -इन्द्रियोंकी 
शक्ति कम हो जानेएर ज्ञानमें न्यूनता.व विपरीतता होनेसे तुम दूस- 
रोंकी दृष्टिमें हीन जैंच जाओगे, हँसीके' पात्र बन जाओगे, लोग 
तुम्हारी युक्तियोंको अयुक्ति ठहरावेंगे. और तुम्हारे वंचनोंकों अप्रमोण 
समझेंगे, तर तुम्हें घोर दुःख 'होगा ओर उस समय तुम मांनके 
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वशवर्ती होकर हठात्‌ अपने असत्य वचनोंकों भी सत्य सिद्ध करनेकी 
चेष्टा करोगे । जैसा कि बहुतसे आधुनिक पंडित पूर्वीय तथा पश्चिमी 
विद्याके अभ्यासी स्ववचन पोषणाथे अनेकों कुयुक्तियाँ लगाकर ज्यों- 
त्यों ्वपक्ष मंडन ओर परपक्ष खंडन कर डालते हैं. जिससे छोकमें 
अप्तत्य वचनोंकी प्रवृत्ति हो जाती है ओर अनेकों मिथ्या मत संसारमें 
चल जाते हैं जिनमें भोले प्राणी फंस अपने आत्माका अकत्याण कर 
बैठते हैं। इसलिये ऐसे क्षायोपशमिक, पराधीन तथा भव्पज्ञानका 
मान करना वृथा है | 

देखो, जो कोई अल्पज्ञानका मान काता है ओर दूसरोंको 
अज्ञानी समझता है, वह सदा अज्ञानी ही बना रहता है, उसके 
शानकी वृद्धि कभी नहीं होती है। क्योंकि कहा है--- 

४ पिनय बिना विदा नहीं, विद्या विन नहीं ज्ञान | 
ज्ञान बिना सुख नहि मिले, यह निश्रय कर जान ॥ ” 
इसलिये ज्ञानवृद्धिमें भी विनय प्रधान है ओर मान हानिकारक है। 

यदि पूवे पृण्यवशात्‌ कुछ ऐश्वयें-अधिकार, पूजा, प्रतिष्ठादि 
प्राप्त हुआ है तो उसके भदमें आकर स्वच्छंद प्रवतेना अच्छा नहीं 
है। क्योंकि अभिमानीके सब्र लोग निष्कारण ही शत्रु बनजाते हैं, 
जिप्तमें फिर अभिमानी अधिकारीका तो कहना ही क्या है ! कारण 
उसका सम्बन्ध बहुतोंसे रहता है और जिस जिससे सम्बंध रहता है 
ने सभी उसके अभिमानसे पीड़ित (दुःखी) रूते हैं। ओर अवक्क 
देखते रहते हैं कि कब इससे प्रवरू पुरुषका, समागम मिलाकर इसका 
मांनमंग कंशवें ओर बदला, हेवें इसोदि | 

"का 
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यहांतक कि कभी कभी वहुतसे मनुष्य अपने अधिकारियों 
अप्रसन्न हो विपक्ष दलमें मिलकर अपनी २ मनोकामनाएं, सिद्ध करते 
हैं । विभीषणद्वीको देखो, कि जब रावणने उसका अपमान किया, 
तो वह चार अक्षौहिणी सेना सहित आकर रामचन्द्रसे मिंल गया ओर 
अपने भाईको मरवा ढाला | इसीसे यह कहावत चरिताथ हुईं, कि 
४ घरका भेदी लेका दाह ! ” 

फिर भी यह ऐश्वयें सदा नहीं रहेगा, बल क्षीण होते ही 
क्षीण हो जायगा, तब जिन्हें तुम तुच्छ समझते थे, ऐश्वर्याभिमानी 
हुए दूसरोंके सुर्ख दुःख हानि ठामको नहीं देखते थे, तथा मनमानी 
आज्ञा चलते थे सो वे ही मनुप्य तुमको अधिकार-अरष्ट देखकर 
प्रसन्न होवेंगे, तुमसे घृणा करेंगे ओर भशसक तुम्हारा अपमान जोर 
निंदा करनेमें कतर न करेंगे | देखो, रावणको मरे हजारों वर्ष होगये 
हैं तब भी प्रातःकार कोई उसका नामतक नहीं लेता । इसलिये 
ऐश्वर्यामिमान करना भी वृथा है । कहा है--. 

# दिन दश आदर पायके; करले आप बखान.। 
जबलग काके श्राद्ध पक्ष, तबलग तुझ  सन्मान || 
तात्पयये-ऐश्वय सदा स्थिर नहीं रहता है। वह भी बल और 

घुद्धि तथा द्वव्यके आश्रित है, इसलिये उसका अभिमान केरना भी 
व्यथे है।. .,' 

: * यदि कुछ ( पितापर्श ) वा जांति ( मातापक्ष ) का. अंमिमाने 
करते हो.-तो भी मूलछ-है, क्योंकि कुल व॑ जाति पूर्व कं्मसें -प्राप्त हुए 
हैं। यदि ऐसा मानों तो व्तमानमें तुम्हारा. इसमें .ुरुषाथ।ही क्या है, 
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जो इनका मान करते हो ! यदि मान करोगे ओर दूसरोंकों तुच्छ 
गिनोगे, तो नीचगोन्र कमेका आश्रव करके नीच कुछमें चले जाओगे। 
सत्र फिर उच्चणणा कहां रहेगा जैसा कि श्रीमदुमास्वामीने कहा है- 
परात्मनिदापशंसे सदसदगुणोच्छादनोद्भावने च नीचैगोंत्रस्प । 

अर्थाव-पराई निंदा ओर जाह्म-प्रशेसा करने तथा अन्यके 
गुर्णाको आच्छादन करने व अवगुणोंको प्रगट करनेसे नीचगोत्र कमेका 
आस होता है। 

' और यदि पुरुषाथ ( उच्च आचार विचार रखने ) से कुछ व 
जाति उच्च होती है, ऐसा मानते हो, तो फिर हरकोई अपने उच्च 
आचार विचारोंसे उच्च बन सकता है। तब में ही उच्च हूं ऐसा 
भान काना व्यथे है ओर एक बात यह भी है कि उच्च कुछ जाति- 
भारी महान्‌ पुरुष कभी अपने आपको उच्च उच्च कहकर हलके नहीं 
अनते हैं| जैसा कहा है--- 

४ बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल | 
हीरा मुँहसे ना कहे, बढ़ा हमारा मोल ॥” 
लोकमें स्वम्नरशैसा करनेव|छा मनुष्य नीचातिनीच समझा जाता 
है और यह ठीक भी है क्योंकि नीच उचपना तो मनुष्योंके आचरण 
च विचारोंसे अपने आप ही प्रगट होजाता है । । 

,. मानलो, कोई मनुष्य ब्राह्मण या क्षत्रिय, वेहयके घरमें उसन्न 
होकर. हिंसा करें, झूंठ बोछे,. चोरी करे, व्यमिवार करे, न्यायान्याय 
रहित (हुआ यरथांतरथा। भोगशदि. पदार्थके- बढ़ानेमें: तृष्णावान्‌ रहे, 
अद्,मांसःमक्षण' करे; जुआ जुडे, इस्रादि ओरभी -कुलित कार्य के, 
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अथवा ऐसे हीं हीनाचारी, व्यसनी, पापी लोगोंका संग करे, तो क्या 
फिर भी वह उच्च सोत्री रह सकता है ? नहीं कर्भी नहीं, कभी नहीं। 
वह नीच, शुद्रोंसे भी महा नीच होजाता है। 

और यदि कोई श्र, हिंसादि पाप नहीं करता है, झूठ चोरी 
व्यमिचार आदि पाप व दुव्येसन नहीं सेवन करता है, न्यायानुकूक 
योग्य आजीविका करके संतुष्ट रहता है, मयमांसादि नि अमक्ष्य 
पदाथे नहीं खाता है, सदा भले मनुष्योकी संगतिमें रहता हैं, तो क्या 
वह नीच ही कहा जासकता है ? नहीं, कदापि नहीं । संसारमें जीव 
मात्रको अपनी उन्नति करनेका स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है। उच्च 
नीचपणा किसीकी पेतृक सम्पत्ति नहीं है। जीव स्वक्ृत कर्मसे उच्च 
नीच होसकता है, इसलिये उच्च बननेके लिये उच्चाचरण व उच 
विचार बनाना आवश्यक है, किंतु गये करना व्यथे है । 

अब यदि धनका मद करते हो, तो प्रत्यक्ष देखते हुए भी 
अंधेके समान हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह लक्ष्मी अति चेचल 
स्वभाव है। पृण्यक्ी दासी है। इसे पुरुषविशेषसे प्रेम नहीं है । जैसे 
वेश्या घनवालेसे प्रेम करके जहांतक उसके पास घन रहता है, दिखाऊ 
प्रीति बताते हुए संपूर्ण घन हरणकर अपने उसी प्रेमीको छोड़ देती 
है, वैसे ही लक्ष्मी पुण्य क्षीण होनेपर पुरुषको छोड़ जाती है। वह 
नीच, उच, मूख, विद्वान, कुरूप, सुरूप, सबरू, निर्बेल, किंसीपर 
दया नहीं करती, न प्रेम ही रखती है। वह तो केवल पुण्यवानसे 
ही प्रेम रखती हैं, जैसे कि वेश्या धनवालेसे | देखो | किसी समय 
एक पुरुषने अपनी स्लीको लक्ष्मी कहके संबोधन किया था, 
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उस ख्रीने दुःखित होकर अपने पतिसे निम्न प्रकार प्रश्न किया ओर 
जिससे वह पुरुष रुज्ित होकर निरुत्तर होगया था। वह पूछती है--- 
जाऊँ कहूँ न रहूँ घरसें, सहू दुःखरु सोरुप सबृहि कठिनाई । 
नीचन ऊँचनके वह (लक्ष्मी) जात है, आवत जात न नेक जाई ॥ 
मेरे हु देखश गई कितके घर मैं न दियो पग पोर पराई। 
कारण क्या कुश लेश पिया,जाते मुहि सिन्धुसुता (लक्ष्मी ) ठहराह॥ 

तात्यये--ऐसी चेचल लक्ष्मीका मान करना व्यथे है। 

यदि अपने तप, त्रत, संयम आदिका मान काते हो, तो तुम्हारे 
जैसा मूख संसारमें ओर कोई भी नहीं है,क्योंकि तुम आत्मकल्याणके 
कारण तपको बढ़ाई पानेकी तुच्छ इच्छासे नष्ट कर देते हो अर्थात्‌ 
जिस जप, ब्रत, तप, संयमसे स्वगे मोक्ष प्राप्त होता उसे केवछ मान 
चढ़ाईमें ही बेच देते हो ओर जब निरंतर तुम्हें अपने तप संयमके 
'मानका ही ध्यान बना रहता है तब तुम तप संयम व आत्मध्यान कृत 
करते हो या करोगे ? जब तप ही नहीं करते हो तो केवक कपट भेष 
चनाकर छोगोंको ओर अपनी आत्माको ठगते हो। ऐसा तप करना 
च्यथे है, जिसमें मान पुष्ट किया जाय । क्योंकि तप तो #च्छार्थोंके 
रोकनेको कहते हैं जैसा कि कहा है-/ इच्छानिरोधस्तपः ” और तुम 
तो निरंतर मान पानेकी इच्छामें ही मम्म रहते हो इसलिये तपका मद 
करना भी व्यथे है। इसप्रकार विचार कर उत्तम पुरुष मान कषायको 
'छोड़कर अपना स्वाभाविक मारदेव गुण प्रगट करते हैं । 

इस मारदव गुणसे आंत्रीक-स्ाभाविक सुख तो मिलता ही 
है, किन्तु लौकिक सुख भी मिंल्ता है। मकटमें नम्र-विनयीका कोई 
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श॒त्र नहीं, ओर मानीका कोई मित्र नहीं होता है। देखो, आंधीके 
झकोरोंसे बढ़े बड़े मोटे ओर कठोर वृक्ष मूल सहित उंखड़ जाते हैं 
परन्तु नम्र होनेसे पतला भी बैंतका वृक्ष आंधीसे. कभी नहीं उखड़ता 
किन्तु वह अपने विनय गुणसे वेसा ही वना रहता है) कहा है- 
कोई न मीत कठोरको, मढुको कोई न अराव्‌ | 
इसलिये अन्तरद्ग मान कपायकों त्याग करना ओर व्यवहारसे 
अपनेसे कुल, वय, पद, विद्या, गुण, चातुर्ये, तप, ज्ञान, चारित्र 
आदियमें जो बड़े हैं उनका यथायोग्य विनय सुश्रपा ( सत्कार ) करना 
तथा छोटोमें दया प्रेम व नम्रता रखना, ओर अविनयी व विरोधी 
पुरुषोंमें माध्यस्थमाव रखना, यही मादव गुण है। कमी अपने मुंहसे 
स्वप्रशसा नहीं करना ओर न कभी परनिंदारूप नि्य वाक्य कहना 
यही विनयका लक्षण है | अपनेसे बड़ोंको नमस्कार करना, उच्चासन 
देना, समक्ष होकर नहीं बोलना, उनकी आज्ञा मन, वचन, कायसे 
यथाशक्ति पालन करना, वे चलें तो उनके पीछे पीछे चढूना, उनके 
गुणोंकी प्रशेसा करना, उनके उत्तम गुणोंका अनुकरण करना, उनके 
द्वारा अपने ऊपर हुए उपकारकों नहीं भूलना, इत्यादि विनय है | 
प्रसंगवश यह भी लिख देना उचित है कि किसका किसके साथ कैसा 
व्यवहार होना चाहिये ? यथा--- | 
नमोस्तु गुरवे कुर्याहनंदना अह्मचारिणे। 
इच्छाकार॑ सघमिभ्यो वंदामीत्याथिकादिषु॥ १५॥ . : - 
श्रद्धा: परस्पर कुयु।. च्छाकार स्भावतः | 
“  जुहारुरिति लोकेस्मिन्रम॒स्कार॑सखसज्नः गे २ [| 
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योग्यायोग्यनर॑द्ठा क्ुवीत विनयादिक | 
विद्यातपोगुण! श्रेष्टो लघुश्रापि गुरुमतः ॥ ३ ॥ 
श्ावकानां मुनींद्रों हि ध्मेबृद्धि ददत्यहों। 
अन्येषां प्रकतानां च धमेलाभ मतः परे ॥ ४॥ 
आयिका तद्ददेवात्र पुण्यवृद्धि च वर्णिनः । 
दशनविशुद्धि प्रायः क्चिदेतन्मतान्तरम | ५॥ 
अथांत्‌---दिगम्बर निम्मेन्‍्थ साधुओंको अश्टांग नमस्कार और 
आयिका तथा ब्रह्मचारीजर्नोंकों दोनों हाथ मस्तकसे छगाकर शिरोनति 
करता हुआ चेंदना करें। तथा साधमीं, साधर्मी परस्पर इच्छामि 
(३च्छाकार ) करें। श्रावकजन भी परस्पर जुहारु करें अथवा अपनेसे 
बढ़ोको प्रणामादि करें ओर छोटोंको आशीर्वाद देंवें। इस प्रकार 
यथायोग्य व्यवहार करें। मुनि तथा आर्यिकाजी श्रावकोंकों धर्मवृद्धि 
और अमन (श्रावकेतर) जरनोंको धमदाम कहें । इसी प्रकार अ््मचारी 
श्रावकोंको पुण्यद्धि अथवा दरशनविशुद्धि ओर जैनेतर जर्नोंको पाप॑ 
क्षयोउत्तु आदि कहकर आशीर्वाद देवें। यही शिष्टाचार व्यवहार 
है । इसलिये सब मर्दोको छोड़ स्वाभाविक ओर उमय छोकिक सुख 
देनेवाले ऐसे उत्तम मादेव धर्मको धारण करना चाहिये इसीमें हित 
है। सो ही कहा है -- * 
मान महां विपरूप, करे नीच गति जमतमें। 
कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदां॥१॥ : 
. उत्तममादेव गुण मणि माना,मान करनका कोन ठिकाना। 
वसो निगोद माहिसे आये, दमरी रुंकन भाग विकाया॥: 


२४ ] श्रीदशलक्षण धमे | 


छ ७७३०४ ७ह७३३४ ७७ ६९९७"०१%७ 'ए४ ७४ ४, ७५७ ७२४०७ ०४२७४ औ"४२ हक ४४+ ३४७०७ ४०७०क५२०७०४४७ ४२७५० एक 


रुंकन विकाया कमवशतें, देव इक इन्द्री भया। 
उत्तम मुवा चण्डाल हुवा, भूष कीड़ेगें गया || 
जीतव्य योवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा । 
कर विनय वहुश्नत बड़े जनकी, ज्ञानको पावे बुधा | २॥ 


(5 
उत्तम आजव | 
जो चितेद्ट ण॒ बंक॑ कुणादिण बंक॑ ण जपए बैक । 
ण थे गोवदिणियदोस अजब धम्मों हवे तस्स ॥ 
अथांतू--जो न तो वक्र ( कुटिल्ता मायाचाररूप ) चितवन 
करता है, न वक्र काये करता है ओर न वक्रता लिये वचन ही 
बोलता है, तथा अपने दोषोंको नहीं छिपाता है, उसीके उत्तम 
आजेव घमे कहा जाता है | तालये-मन, वचन, काय ओर वचनोंमें 
जिसके सरलता हो अर्थात्‌ जो मनमें हो वही करे और वही कहे 
तथा अपने दोषोंको न छिपाकर स्वीकार करे, वही आजेबधमधारी 
महापुरुष कहा जाता है ओर उसके दोष दूर होकर वह-शीघ्र ही 
एक पविन्नात्मा होजाता है। सो ही आगे आजेव घर्मका भाव कहते 
| यथा-.. ( स्वा० का० अ० ) 
ऋजोमावः इति आजबः अर्थात्‌-सरल भावकों आजेव भाव 
कहते हैं | उत्तम विशेषण है,. अर्थात्‌ जिन भावषोंमें किश्वित्‌ भी 
छल-कपट, दिखावट, बनावट व मायाचारी न हो वे ही भाव आजैव 
भाव कहाते हैं | ये भाव आमाके निञवभाव ही हैं जो कि माया 
कषायके क्षय व उपशम होनेसे प्रकट होते हैं। 
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जिस समय जीवके मन, वचन ओर काय ये तीनों योग वक्रता-- 
मायाचार रहित सरल होते हैं, अर्थात्‌ जो कुछ मनमें विचार हो उसे 
ही बचनसे प्रकाश करना ओर बचनसे जो कुछ प्रकाश किया हो, 
वही फायसे करना इसीको आजंव नाम आत्माका स्वभाव कहते हैं। 

किन्तु जिस समय यह जीव निज आत्मबुद्धि अर्थात्‌ अपने 
आत्मामें ही आत्म भावनासे रहित हुआ, आम्बुद्धि परपदाथोमिं 
स्वात्म भाव धारण कर प्रवतेता है, तमी यह अपने इच्छित मनोनुकूछ 
विषयों वा कपायोंकी पुष्य नाना प्रकारकी कुचेष्टाएं करता है । 
अर्थात्‌ मनमें कुछ भौर विचारता है, वचनसे कुछ और प्रगट करता 
है तथा कायसे कुछ अन्य ही आचरण करता है। तब इसके अतरंग 
भार्वोका भेद, सिवाय केवछज्ञानी व मनःर्ययजशञानीके ओर कोई भी 
नहीं जान सकता। इसे ही अर्थात्‌ ऐसे ही भार्वोकी माया कपाय कहते हैं। 

यद्यपि मायाचारी पुरुष प्रायः ऊपसे मिष्ट भाषण करता है, 
सौम्य आकृति बनाता है, अपने आचरणोसे लोगोंको विश्वास उसनन 
कराता है और अपने प्रयोजन साधनाथ विषक्षीकी भी हाँमें हाँ भी 
मिल! देता है पह्तु अवसर पाते ही वह अपने मन जैसी कर ढेता है। 

इसका स्वभाव टीक बगुलेके सरीखा होता है-अर्थात्‌ जैसे बगुला 
थानीमें एक पॉँवमें सड़ा होकर नासादृष्टि लगाता है ओर मछली ज्यों 
ही उसके पास उसे साधु समझकर आती है हों ही वह उन्नभेषी 
झटसे उन्हें पकड़ कर मक्षण कर लेता है। फह्दावत है कि--- 

उज्बल वर्ण गरीत्र गति, एक टांग सुख ध्यान । 

देखत लागत भगतवत्‌, निपट फपटंकी खान ॥ १॥ 
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मायाचारी कभी सत्य तो वोल्ता ही नहीं है ओर यदि क्चित्‌ 
कदाचित्‌ वह कुछ सत्य मी कहे, तो भी उसका कहना असत्य ही 
समझना चाहिये और कदापि उसका विश्वास नहीं करना चाहिये 
और प्राय: कोई करते मी नहीं हैं। 
यद्यपि वह अपने दोषोंकों पृर्णहपसे ढंकता है तो भी उसका 
कपटमेष अतमें प्रकट हो ही जाता है और कपटमेष प्रगट होते ही 
फिर कोई उसका विश्वास नहीं करते हैं । 
यद्यपि कुछ समय तक लोग बिना जाने उसके पद्म भले ही 
फँसे रहें ओर वह भी अपने आपको कतकत्य समझले, पर जैसे कि 
मिट्टीसे अच्छादित तूँबीसे पानीके भीतर मिट्टी गलकर छूटते ही ऊपर 
आ जातो है, वैसे ही कपट भेष भी बहुत समय तक नहीं छिप सकता। 
मायाचारीका विश्वास छोकमेंसे 35 जानेफ उसका समस्त 
व्यवहार वेद होजाता है, जिससे उसे अत्यन्त दुःखी होना पड़ता है। 
. - मायाचारी मनुष्यकों कमी भी शांति नहीं मिलती, वह सदा 
ही उधेड्वुनमें छगा रहता है। किसीका बुरा करना, किसीको लछड़ाना, 
किसीकी चुगली खाना, किसीका अपमान व पराजय कराना इत्यादि! 
तातये-उसे कर्भी सुख-नींद नहीं आती । वह निरंतर चिन्ताग्रस्त 
रहता है ओर विन्तावानको सुख कहाँ ? 
मायाचारी आंप तो दुःखी रहता ही है किन्तु अन्यकों दुःखी 
_कनेमें भी.हप॑ मानता है। वास्तवमें ऐसे छोग शत्रुसे भी भयंकर 
होते हैं क्योंकि शत्र॒ तो प्रगट रूपसे धावा करके मारता है, इसलिये 
उससे तो;हम सदा शंकित , अर्थात्‌ सावधान रहनेके कारण किसी 
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प्रकासे भी अपनी रक्षा कर सकते हैं. पहन्‍्तु इन मीठे बोलनेवाले 
अस्तीनके सांपों सीखे मायाचारियेंसे बचना तो बहुत कठिन तोः 
क्या असंमवता ही है। कहा है-- 

'अरकसिया (करोंत) के मुख नहीं, नहीं गोंचके दंत | 
जे नर धीरे बोलते, इनसे बचिये संत ”॥ १॥ 
क्योंकि ये लोग सदा मीठी मीठी वार्तोमें अन्तरंगका हाल 
जानकर वाहिर प्रगट कर देते हैं । ये कभी किसीसे मित्रता तो करते 
ही नहीं है। ये लोग तो जहां अपना मतरूष होते देखते हैं कि 
झटसे वहीं जा मिलते हैं। इनके वचनकी स्थिरता तो होती ही नहीं' 
है। झूठ बोलनेका तो इनका स्वभाव ही पड़ जाता है अथवा झूठ 
बोलनेमें ये पाप ही नही समझते हैं, इसलिये सदा ऐसे लोगोसे बचते 
रहना ही ठीक है । 
ये छोग अपने प्रयोजन साधनाथ व कोतुकवश दूसरोंको धात 
पहुँचानेकी चेष्ठा करते रहते हैं, परन्तु औरोंका घात तो उनके पूर्वक" 
कर्मानुसार होवे अथवा नहीं भी हो, किन्तु मायाचारीका घात उसके. 
परिणामोंसे तो सदा हुआ ही करता है। जैसे दर्षणमें मुंह देखनेपर 
जमा टेहा सीधा करके देखो बेसा ही दिखने लगता है; ठीक, यही 
हाल भायाचारियोंका होता हैं। जो ओरोंके लिये कुआ खोदते हैं, 
उसमें वे आप ही अनायास गिर जाते हैं'। कहा है- जो कोई कूपः 
खंने औरनको, ताको खाई तयार ।.” सत्य है ओसका मोती कब- 
तक स्थिर रहता हैं? '.. (६. ' 
एक' समय एक .की आ, मोरे कि .पंख; पहिन कर अपने . आपकोः 
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मोर प्रकट करता हुआ स्वजातीय कोओंके पास जा उन्हें भरा बुरा 
कहने ढुगा । वे वेचारे इसकी मखतापर चुप होरहे ओर अपने संघते 
उसे त्याग कर दिया। पश्चात्‌ वह मोरेकि झुंडमें जाके अकड़ कर 
फिरने रुगा, इससे मोरोंने भी इसे तुरत छन्नमेषी कांग समझकर खूब 
ही चोचोंसे इसकी खबर ढी। और सब नकढी पर नोंच डाले । 
तब वह मारसे व्याकुर हुआ, पीछे स्वजातियेंके पास आया और 
पूर्ववत्‌ उनमें मिलना चाहा परन्तु उन्होंने भी इसकी मोरोंके समान 
खूब खबर ढी और बाहर निकाल दिया । तब चेचारा महा दुःखी 
हो जन्‍म पग्नेत बातिच्युत हुआ अकेला ही बनमें मृद्युकी प्रतीक्षा 
करता करता मर गया । 

तालये-कपट-जाल कमी न कभी ट्वट्ता ही है ओर उसके 
टव्नेपर कपटीकी बहुत ही दुदेंशा होती है। 

सो जब इसी छोकमें कपटी मारन ताड़नादि अनेक वेदनाएँ 
सहता है तो पभवका कहना ही क्या है? भगवान्‌ उमास्वामीने कहां 
है-ाया तैयेग्योनस्थ! अर्थात्‌ मायाभावेसे तियेश्वततिका आखव 
ओर बंध होता है। इससे वहाँ पर यह जीव अनेक प्रकार छेदन, 
मेदन, बध, बंधन, भूख प्यास आदि दुःख भोगता है। तथा शीत, 
उप्ण, छेदन, भेदन, डंस, मच्छर, भार-वहन, मारन, ताड़नादि ओर 
भी अनेकों दुःख सहता है। ह 

-यदि यह सब॒र हुआ तो ओरोंको मारकर खाने लगा ओर कभी 
'शिकारियों द्वारा आप सी मारा गया | यदि यह निबेल हुआ तो दूसरे 
जीव इसे मारकर खा गये । यदि पाछतू पशुओंमें हुआ तो सवारीमें 
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जोता गया, युद्धमें ग्रेर गया, नाक, मुँह, जिहा, छिंगादि छेदन किये 
गये, भार छादा गया, शक्तिहीन होनेपर कषायीके हाथ बेचा गया, 
देवी देवताओंकी बलि दिया गया, यज्ञमें होमा गया, यह तो पद्चेद्धी 
समनस्ककी कथा हुई तब चो-इन्द्री, तीन-इन्द्री, दो-इन्द्री, एक-इन्द्रीका 
तो कहना ही क्या है! जहाँ बड़े बड़े उपकारी जीवों ही की दया नहीं 
देखी जाती, वहां दीन क्षुद्र जीबोंकी तो कोन रक्षा करता है! हाय! 
ऐसे पशुगतिके दुःख मायाचारीकों भोगने पढ़ते हैं ? 

ये ही मायाभाव जीवको अनन्त संसारमें अमण कराते हैं, 
इसलिये थे कुमाव संदेव त्यागने योग्य हैं। उत्तम पुरुष ऐसे कुमावोको 
त्याग कर खवमार्वो-आजव भावोंकों प्रगट करते हैं ओर मन, वचन, 
कायकी सरलता करके अनादि कमे बन्धनकों काटकर अविनाशी 
सुर्खोको प्राप्त होते हैं। इसलिये उत्तम पुरुषोंको सदा स्वपर हितकारी 
उत्तम आजेव धर्मको धारण करना चाहिये । सो ही कहा है--- 


कपट न कीजे कोय, चोरनके पुर नहिं बसे । 

सरल स्व॒भावी होय, ताके घर बहु सम्पदा ॥ 

उत्तम आजव रीति वखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी । 
मनमें होय सो वचन उचरिये, बचन होय सो तनसे करिये।। 
करिये सरल तिहुंयोग अपने, देख निमेल आरसी । 

मुख करे जैसा ढुखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी ॥ 

नहि लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्मबंध विशेषता । 

भय त्याग दृध विलाव पीवे, आपदा नहिं देखता॥ ३ ॥ 
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उत्तम सत्य । 


जिणवयणसेव भासदित पाले असक्क माणो वि। 

चबहारेण वि अलिय ण बद॒दि जो सचवाह सो ॥ 

अरथाव--जो संदेव जिन सूत्रानुसार ही वचन बोलते हैं और 
यदि वे तीत्र कमेंके उद्यसे कदाचित्‌ उनके अनुसार चल भी नहीं 
सकते, तो भी कभी असत्य भाषण नहीं करते, न कभी व्यवहास्में 
( अथवा हास्य कोतुक छलकर भी ) झूठ बोल्ते हैं वे सत्यवादी कहे 
जाते हैं। ऐसे पुरुषोके वचन सदैव स्वपर कल्याणके करनेवाले होते हैं। 
(स्वा० का० अ० ) कहा भी है कि-.. 

सते हिते यत्‌ कथ्यते तत्‌ सत्यम-अर्थात्‌ मराईके लिये जो 
चोछा जाय उसे ही सत्य कहते हैं ओर भलाई तब ही हो सकती है 
जब कि वस्तुका स्वरूप जेसा है वेसा ही-न्यूनाधिकता रहित कहा 
जाय, इसलिये यथाथे बोलना ही सत्य बोलना हो सकता है । उत्तम 
शब्द गुणवाचक है। यह बताता है कि जिस कथनमें अपनी ओरसे 
कुछ भी न मिलाया जाय अर्थात्‌, जैसाका तैसा ही कहा जाय वह 
सत्य है। अपनी ओरसे न्यूनाबिक तब्र ही किया जाता है, जब 
कि कुछ रागद्वेष हो, या विषय कपाय पुष्ट करना हो क्योंकि अपेक्षा 
रहित पुरुष किसलिये अपने निमेर आत्माको बात बनानेकी व्य्की 
उल्झनमें डालकर दुःखी करेगा ? अर्थात्‌ नहीं करेगा । 

तात्पय--यह है.कि विषय, कषाय, रागड्रेघादि भाव आत्माके 
गनिजल्वभाव नहीं हैं, जोर झूठ बिना विषय तथा कपायमार्वोके बोला 
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नहीं जाता, इससे यह निश्चित हुआ कि झूठ परमाव है। अर्थात्‌ 
आत्माका स्वभाव नहीं है ओर जो आत्माका स्वभाव नहीं है वह घर 
भी नहीं होसकता | इसलिये जब आत्मासे रागद्वेषादि भाव अलग 
होते हें-अर्थात्‌ जैसा जैसा इनका क्षय, क्षयोप्शम व उपशम होता 
है, वसा वेसा ही आत्माका स्वभाव प्रगट होता है। स्वभावके प्रगट 
होनेफर ही जो वस्तु जैसी है, वेसी कही जा सकती है और उसीको 
सत्य कहते हैं । 

इसलिये जीवमात्रका कतेव्य है कि वे सत्य बोलें। क्योंकि 
व्यवहार काये भी सत्यके बिना नहीं चछ सकता । छोकमें भी जिसके 
चचनकी प्रतीति नहीं होती है, वह निद्य समझा जाता है। लोग 
उससे घृणा करते हैं, उसका कभी कोई विश्वास नहीं करता जिससे 
उसका सब व्यवहार अटक जाता है, आजीविका नष्ट होजाती है। 
और कोई भी उसकी विपत्तिमें सहायक नहीं होता है। कहा है-- 

४ मिथ्याभापी सांच हूँ, कहे न माने कोय । 

भांह पुकारे पीर वश, मिस समझे सब कोय ॥ !! 

झूठ बोलनेके कई कारण हैं । कोई भयसे बोलता है तो कोई 
लोमसे बोलता है, कोई.मोहसे बोलता है, तो कोई वैरवश बोलता है. 
कोई आशावश तो कोई क्रोधवश । कोई मानवश, कोई छुज्जावश। 
कोई कोतुकसे, कोई केवल मनोर॑जनके ही लिये बोलता है। श्वयादि 
ऐसे ही अनेक कारणेंसे लोकमें प्रायः झूठका ही व्यवहार होंता है। 
<. « यथपि बोलते समय ब्रोलनेव्ालेको थोड़ा आनंदसा प्रतीत 'होता 
है अंभ्रवा झूठ प्रगंट ' होनेतक लोगोंमें' उसकी: सत्यवन्तवत्‌ः प्रतीति 
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होनेसे कथेचित्‌ उसके विषय ओर कपायोंकी पुष्टि भी होजाती है, 
तोमी प्रगट होने अर्थात्‌ भेद खुल जानेपर सब पोल खुल जाती है 
ओर फिर उसकी एकबार भी झूठ पकड़ जानेपर सदाके लिये उससे 
विधास उठ जाता है। 

कितनेक लोग कहते हैं कि झूठ विना व्यवहार नहीं चछ सकता 
है, पल्तु यह कल्पना उनकी झूठी है। कारण, यदि झूठ बिना 
व्यवहार न चलता, तो सत्यकी आवश्यकता ही संसारमें न रहती । 
यहांतक कि लोग सत्यका नाम भी भू जाते, पन्‍्तु देखा जाता है 
कि जो लोग झूठ बोलते हैं, या अपनी झूठी बातोंका प्रचार करना 
चाहते हैं, या झूठसे द्रव्योपाजेन करना चाहते हैं, या मानादि कपा- 
योंको पुष्ट करा चाहते हैं या मनोरंजन व हास्यादिक करना चाहते, 
हैं, वे भी तो छोगोंमें अपने झूठकों सलयरुपसे ही प्रगट काके छोर्योंका 
विश्वास अपने ऊपर खींचते हैं ओर तब सत्यकी ओटमें होकर ही 
अपने इच्छित विषयकी पूर्ति करते हैं । 

क्योंकि यदि पहिलेसे ही छोगोंको यह प्रगट होजाय कि यह 
पुरुष झूठ बोलता है, तो फिर भरता उसके जाहमें. फंसे ही कौन ? 
क्या कोई संसारमें ऐसा भी मनुष्य है कि जो आँखसे देखता हुआ 
ओर जानता हुआ भी अर्थात्‌ अपने हाथमें दीपक: लिये हुब उसका 
प्रकाश रहते भी कुएमें गिर जाय ? और मान हो कि.कदाचित्‌ कोई 
भूलसे किसी प्रकार गिर भी जाय, तो क्या वह लोकमें. चतुर कहा 
जा सकता है? और क्या वह सुखी हो सकता है? नहीं; कभी , 
नहीं । तालवे-जो झुठ भी संसारमें-चछ जाता:है और उससे जो. 
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पृछ भी लेगी हाम या साय सापन होजाता है, वह सब सल्य 
हडी आम होता है । 
दलों, ठा लोग भी परिल उक्तास उत्ता बत्तुका ममता 
दिखाने मे और पीछसे कम दामकी मिलाकर माप तोल देते हैं । 
यदि खरीददारकी पहिदत ही ये बिदित होजाय, तो के ले ही 
नहीं और कदानिग आवहयक्ानुमार हेनेकी लाचार हो, तो उतने 
दाग में दे, और यदि दाम भी दे तो मितना छेना लाह्षता था उससे 
किसमें ही अंग्ोगें कम हेसे । तासये-गेद खुलनेसे पिए उसकी बिक्री 
टोक २ नहीं होगी । 
प्राय; देखा जाता है कि ऐसे पृने अधिकृत देशपरथंटन ही किया 
करते £ै, अथाने थे स्थिर होऋझर कीं एक जगह दुकान कीं खोल 
सकते, बर्योकि स्थिर कारताने तो पिश्वासपात्र पुरुषेकि ही चल सकते 
|, धृतोंकि कीं, इसीडिये वे हरजगहसे अपनी पोल खुलनेके पहिले 
ही नी दो गया दीजाने हैं, अर्थात्‌ अन्यत्र चछ देते हैं, कारण कि 
प्रा होनेपः राजदंड मिलनेकी तो पूरी पूरी संभावना है । थे संदेव 
शंक्ित छते हैं कि कहीं कोई मेरी पोल न खोलदे । और जो शंकित 
रहे, का तुख्री कैता 
, . तादमै-झंठा सदा ही ठुःखी रूता है, इसलिये सुखी होनेके 
हिये सदा हत्य बोलना चाहिये । 
संसारमें भी श्ुठ बोलनेवालेक़ी जिहाछेदन, ताइन, मारन, फांसी, 
देशनिकाला और काररोगां। आदि नाना प्रकारके दंड होते हैं । 
द और इसके विपरीत संत्मादीका ठोर २ आदर होता है। 
१ 
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तथा सब उसकी प्रतीति करते ओर चाहते हैं। देखो, महाराज रामचन्द्वजी 
और महाराज धमराजजी आदिके बचनोंका प्रभाव शत्रुपक्षपर भी पड़ता 
था। महाराज हरिश्वंद्र तथा राजा बलि आदिका नाम उनके सत्यवादी 
होने हीसे लोकमें अमर होगया । महाराज दशरथ, रतिपति वसुदेव 
अपने बचनों हीसे छोकमें चिस्मंरणीय हुए हैं । आजकल भी एक 
वचन हीकी प्रतीतिफर हुंडी पुरजादि द्वारा लाखों करोड़ों रुपर्याका 
व्यवहार चल्ता है । तावगे-जहांतक छोकमें प्रतीति है वहांतक ही 
सत्र कुछ है ओर द्वारा निकलनेपर अर्थात्‌ बात बिगड़ जानेपर 
मुँह काछा होजाता है। राजा बसु झूठके कारण ही तीसरे नरकमें 
गया ओर कोरब, छोकमें नि्य कहा।ये । 

ध्यान रहे कि थोड़ासा भी झूठ कमी २ प्राण तकका घात 
कर डालता है। एक कथा है कि किसी एक स्थानमें कोई सेठ था, 
उसने एक नौकर खखा । उस नोकरने सेठसे यह वचन लेलिया था 
कि सालभर. आपका काम तनमनंसे सच्चा करूंगा, परन्तु वर्षमें एक 
दिन केवल एक ही. बार झूठ बोहूँगा। सेठजीने यह स्वीकारकर लिया, 
यह सोचकर कि एकभार झूठ बोलनेमें क्या होगा ? सालमर तो अच्छा 
कार्य कर सकेगा। निदान नौकरने साल्मरतक कठिन परिश्रमद्वारा सेठजीको 
चहुत प्रसंत्र किया ओर सालके अन्तमें सेठसे बोला कि-“मैं कल 
झूठ बोलंगा ।” सेठने यह सुनकर भी इस बातको उपेक्षाभावसे 
आला दिया | 

बस, नोकरने दूसरे दिन सबेरे सेठानीसे कह द्विया कि'« सेट 
व्यमिचारी हैं ओर/वे नित्य अमुकः -वेश्याके यहां जाते हैं इसलिये 
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आज रातको तुम उस्तरासे सोते समय सेठजीकी णक ओरकी दाड़ी 
व्‌ मूछ मुण्ड देना | इससे जब थे वहां जावेंगे और जब वेश्या उन्हें 
पहिचानंगी नहीं, तब पीछे आंबगे भर उनका सब भेद खुल जायगा, 
सत्र हंसीका अवप्तर होगा और सेठजी यह निद्यकम छोड़ देंगे |” 

सेठानीके सहमत होनेपर वह सेठजीके पास गया ओर बोल- 
« स्वामिन्‌ ! में आपका सेवक हैं, इसलिये सबप्रकार आपकी भलाईमें 
रहना भरा कनवब्य है । आपके प्राण अपने पभाणेसे भी प्रिय जानता 
हूँ, इसलिये निवेदन करता है कि आज सत्रिको आप सचेत्त हें, 
च्योंकि प्रा्णोका भय है ।" 

सेटने पूछा-" तुझे कैसे माहम हुआ ?” तब्र वह नोकर 
योटा-० स्वामिन ! सेठानीजी नित्यप्रति रात्रिको चुपकेसे किसी 
पुरुषको घर बुलाती हैं सो आजतक मैंने यह बात भय तथा रज्ञावश 
आपसे छिपा ख़खी थी, परन्तु जब आज आपके प्रा्णोपर ही चोट 
आन पहुंची तब कहना ही पढ़ा कि आज सेठानी अपने प्रेमीके 
आदेशानुप्तार उस्तरेसे सोते समय आपका गला काटनेवाली हैं और 
इसलिये वे पहिे परीक्षाके लिये आपकी दाढ़ी ओर मुंछें खूब पानीसे 


त्त कोंगी | जत्र आपको अचेत सोया जानेंगी, झट्से, उस्तरा निकाल-५ 


कर तमाम फाम कर देंगी” इसलिये आप सावधान रहें |... 
सेठ तो नोकाके झूठ बोलनेकी बातकों भूल ही चुके थे, 
इसलिये उम्रकी बात पर विश्वास करके संचित्य होगये और जब 
रात्रि हुई नतो बगहमें नंगी, तलवार छुपाकर पलंगपर पड़ रहे । इधर 
सैठानी मी अपना उस्तरा ओर पानी रखपढ़ रहीं। निदान मध्यान्िका- 
0] 
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समय हुआ तो सेठानीने सेठकी दाढ़ी मिज्ञाकर ज्यों ही उनकी दाढ़ी 
मूछ मूंडनेको छुश निकाछा कि सेठजी झटसे तलवार लेकर उ& बेठे 
ओर चोटी पकड़कर सेठानीको मारना ही चाहते थे, कि सेठानी 
चिछाई ओर उसके चिछ्ानेसे फेरीवाल (गम्तवाला सिपाही एकदम 
आगया ओर हल्ला मचा दिया । जब सबेश हुआ ओर इस विपयकी 
खोज की गईं, तो नोकरने सच बात कहदी जिससे रू सेठानी 
आंतिरहित हुए अन्यथा सेठानीकी हत्या ओर सेठकों सूली तो होती 
ही जिससे एक ग्रृहस्थका नाम निःशेष होजाता । 

इस घटनाके कारण नौकर सदाके लिये नौकरीसे अलग किया 
गया, ओर भी दूसरे छोग व्ससे हिंचकने रगे | उसका सब कठिन 
परिश्रम व्यथे गया ओर इनाम यह मिली कि आजीविका नष्ट होगई 
फिर उसे किसीने नहीं ख़खा, वेचारा भूख, प्याससे पीड़ितहो मिक्षा 
मांगते मांगते मर गया | तालये-एकवारके झूठसे जब यहांतक नौबत 
पहुंची तो जो निरंतर झूठ बोलें उसका कहना ही क्या- है ? 

इसलिये झूठ उभयपक्षमें हानिकर समझकर छोड़ देना ही 
हितकारी है। ओर मी देखो, कि यदि घरका पुत्र, खरी, भाई, बहिन 
आदि कोई भी झूठा हो तो छोग उसका विश्वास न करके करोड़ोंकी 
सम्पत्ति गैरआदमी-(मुनीम, रोकड़िया, दिवान, भंडारी आदि) को 
सोंप देते हैं । यह सत्यदीका प्रमाव है। कहा भी है--- 

* सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप-। 

जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप ॥ ” 
इसलिये कदाचित्‌ सच बोलनेमें प्रगररूपसे कुछ आपत्ति! भी 


उत्तम सत्य । [ ३७ 
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जआावे, भय भी हो, तो भी अपने सत्यको नहींछोड़ना चाहिये, क्योंकि 
यह आपत्ति भी परीक्षाके लिये आती है। कहा भी है- 
“धीरज धमे मित्र अरु नारी। 
आपत काल परखिग्रे चारी॥” 

वास्तवमें आपत्ति एक कसोटी है, इससे ही पुरुषोंके वैय्यादि 
घर्मोकी छताकी परीक्षा होती है। सोना जितनी चार आंच देकर 
तपाया जाता है या कर्तोटीपर कसा जाता है, उत्तनी ही उसकी 
कीमत बढती है। टोक, इसी प्रकार सत्यनिष्ठ पुरुपोका भी हाल होता 
है । थे परीक्षा होनेसे जगतपृज्य होजाते हैं ओर पीक्षामें फेल हो 
लनेसे वे फिर घूरेका कूरा (कचा) होजाते हैं, इसलिये सदा रह 
सत्यतती तनना चाहिये। 

देखो, एकेन्द्री, हीख्टी, नीन्द्री और चतुरिद्री तथा असैनी 
प॑चेंद्री आदि जीवोंके तो भाषावगंणा ( बोलनेको शक्ति ) ही नहीं 
होती और सेनी पंचेंद्री पशुभके यद्यपि बोलनेकी शक्ति होती है तो 
भी वे साक्ष बचन कोई भापात्मक शब्द नहीं वोछ सकते ओर 
मनुप्योमें भी बच्चे दो तीन वरषतक तो गूँगे ही रहते हैं, ओर कई तो 
आजम्म तक भी मूँगे रहते हें । इसलिये बड़ी कटिनतासे प्राप्त की 
हुई यह वाक्य-शक्ति मिथ्या भाषण करके ज्योत्यों खो देना कितनी 
बढ़ी भूल है? 

किसी भी बातकों विपयेय कहना मात्र ही झूठ नहीं है, किंतु 
जिस वचनसे अपने आप व परको पीड़ा उपजे, या स्वपका घात हो 
जावे यह सब ही झूठ है । निंदा करना, हास्य काना, परस्पर करह 


३८ ] श्रीदशलक्षण धर्म । 
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करना या करा देना, किसीकी गुप्त वार्ता प्रगथ करना, खोदा लेख 
लिखना, राजाज्ञा संग काना, शब्दोंका अथे बदल देना, हट्वाद काना, 
पापीजरनोंका पक्ष लेना और धर्मामाओंसे विरोध करना आर्पप्रणीतः 
सत्‌ शाल्षोंकों दूषित व स्वार्थीजनों ह्वारा संपादित बताना, स्वप्रशेसा 
करना, झूठी साक्षी मरना, भण्ड वचन बोलना, गाली देना, विषय 
ओर कषायोंमें फँँसानेवाला उपदेश देना, श्रज्ञारसके अथ बनाना, 
न्यायविरुक्ू: बचने बोलना, इत्यादि और भी अनेक प्रकारका झूठ: 
होता है, जिससे मनुष्यमात्रकों बचना चाहिये। सत्‌ पुरुष योग्या- 
योग्य अवसर देखकर ही बहुत सोच समझकर वचन बोलते हैं अथवा 
झूठ बोलनेके बदले मौन ही धारण कर छेते हैं | क्योंकि जहांपर 
सत्य बोलने अर्थात्‌ जैसाका वसा कहनेमें भी सत्यको झूठ समझेः 
जानेकी संभावना हो, या उससे अपने आप व परको अन्यायपूरबक 
पीड़ा होजानेकी संभावना हो, वहांपर मोन ही रखना अष्ठ समझा जाताः 
है। इसलिये द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावका विचार करके तदनुसार 
न्यायपूवेक हितमिंत वचन बोलना सो ही सत्य वचन है । 
इसलिये इस छोकिक ओर पारलोकिक दुःखोंसे निवृत्त होने 

व खुखकी प्राप्तिके लिये सत्य वचन ही अ्रहण करना योम्य है | सो 
ही कहा है-- 

कंठिन वचन मत बोल, परनिदा अरु झूठ तज | 
' सांच जवाहर खोल, सतवादी जगमें सुखी ॥ १ ॥ 
: उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विश्वासघात ना कीजे । 

सांचे झूठे मानस देखे, आपन पूत ख्यास न पेखे ॥ २ ॥ 


पेखे तिहायत पुरुष, सांचेको दरव सब दीजिये । 
मुनिरात श्रावककी प्रतिष्ठा, सांच गुन रूख लीजिये॥ ३॥ 
ऊँचे सिहासन बैठी वसु, नृप धमका भूषति भया । 


वसु झठसेती नरक कण पृ स्गमें “लाख गया॥ ४ ॥ 
« सत्यमेव सदा ' 


उत्तम शीच 
सम संतोष जलेण य जो धोवदि तिण्ह लोहमरैपुर._ 
भोगणगिद्धित्रिहिणो तस्सु सुचित्त हवे बिमले॥ 
अर्थाव--जो समता अर्थात्‌ संतोपरुपी जरुसे तृष्णा (लोभ) 
रूपी महा मलको धोते हैं, यहांतक कि भोजनमें भी जिनको गृद्धता 
अर्थात्‌ तीम लाल्सा (चाहना) नहीं होती, उसीके उत्तम शौच धमे 
कहा जाता है। (स्वा० का० अ०) और भी कहते हैं--- 
शुचेभावः इति शोचः-अर्थात्‌ भार्षोकी शुद्धिका होना सो ही 
शुद्धता अर्थात्‌ शोच है । उत्तम विशेषण है, जो कि किचिन्मात्र भी 
मलीनताके अभावका सूचक है। वास्तत्रमें यह शोचधर्म आत्माका ही 
स्वभाव है कारण कि शोच घम अन्ताद्न आत्मासे लोमादि कपायोंके 
अलग हो. जानेए ही प्रगाट होता है। छोभादि कपायें पर पदाथोकी 
चाह रुप प्राप्तिकी इच्छासे उतपनन होती हैं, इसलिये ये परभाव हैं । 
सो इन परभावोकि अभाव होनेपर जो आताका स्वभाव प्रगट होना 
सो निश्चय शोच धमे है । 


४० ] श्रीदशलक्षण धरम । 
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व्यवहार शोच, बाह्य जुद्धिको कहते हैं--अर्थात्‌ देह, गेह, वसन, 
भूषण आदिकी शुद्धंताको शोच कहते हैं, पल्तु अतरंग शुद्धि बिना 
यह वाह्य शुद्धि विशेष प्रयोजनीय नहीं होती। वह बा्च शुद्धि 
तो केवरू उस मथसे भरे हुए घड़ेके समान है कि जो बाहिरसे तो 
साफ सुथरा है परन्तु भीतर मबसे मलिन होरहा है। अर्थात्‌ जिस 
घड़ेमें शराब भरी है, उस घड़ेकी वाहिरसे खूब मलमलकर घोनेपर भी 
: उसकी दुर्गधि कभी दूर नहीं हो सक्ती । 

इसी. प्रकार यह शरीर जो रज (माताके रुधिर) और वीय॑ 
( पिताके शुक्र ) का पिंडरूप मल, भूत्र, रुधिर, पीव, मांस, मज्जा 
आदिका घृणित यैला है सो नाना प्रकारके सुगन्धित पदा्थसे धो 
पर भी कमी शुद्ध नहीं होता किंतु उस्टे इसके स्परशमात्रसे संपूर्ण झुद्ध 
व सुगन्धित पदाथ भी दुगैधित व घृणित होजाते हैं ।- देखो, निरंतर 
इस शरीरसे आंख, नाक, कान, मुँह, गुदा, योनि, लि आदि 
द्वारोमिंसे दुगधित पदाथे (मल) ही झड़ता रहता है | यह अपने संबे- 
घसे केशर, कप्तूरी, कपूर आदि पदार्थोको भी अत्पकाहमें ही 
मलरूप कर डाल्ता है। ऐसा दुगैधित घृणित महा-अपवित्र शरीर 
जलादिकसे धोनेपर केसे पवित्र हो सकता है? कदापि नहीं, कदापि 
नहीं । यह सदा मैठा है, क्योंकि यह स्वमावसे अपविन्न है। 

इसलिये ऐसे मेले अपवित्र शरीरको धो पोंछ करके शुद्ध मान 
लेना नितान्त भूल है | इसलिये साधुनन, निन्होंने अपने अखण्डं 
सच्चिदानन्द स्वरूप परम शुद्धासाकों ईस शरीरसे संवेधा भिन्न जान- 
स कर इसे छोड़ र्क्सा है, वे इसकी कुछ भी अपेक्षा न करके अपने 


उत्तम शोच | [४१ 
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अनन्त दशेन, ज्ञान, सुखमयी चैतन्य सरूप आत्मामें ही मग्न रहते 

हैं । वे इम घृणित शरीरके संस्कार करनेमें अपना समय व्यथ नहीं 

बिताते क्योंकि वे जानते हैं कि प्रथम तो यह शरीर अपवित्र है सो 

'तो कदापि शुद्ध हो ही नहीं सकता जैसे कि कोयला दूधसे घोनेपर 

भी कभी सफद नहीं होता | दूसरे यह आयु-कर्मके आधीन होनेसे 

अस्थिर है। तीसरे बुढ़ापा ओर रोगोंसे भर हुवा तथा जड़ अर्थात्‌ 
अचतन है, अनेक प्रकारसे सुरक्षित रखनेपर भी सुरक्षित नहीं रह 
सकता ओर न कभी साथ ही देता है। किसी कविन कहा है- 

( प्रशोत्त, चतन ओर कायका । ) 

'चेतन-सोलह श्रृंगार विलेपन भूषणसे निशिवासर तोहि सम्हारे, 
पुष्टि करी बहु भोजनपान दे धमे अरु कमे संबे ही विसारे। 
सेये मिथ्यात्व अन्याय करे बहुते तुझ कारण जीव सहारे, 
भध्ष गिनो न अभक्ष गिनों अब तो चल संग तू काय हमारे ॥ १ 

काय-ये अनहोनी कहो क्‍या चेतन भांग खाय के भये मतवारे, 
संग गई न चहू अब हूँ लखि येतो स्रभाव अनादि हमारे। 
इन्द्र नरेन्द्र धनेन्द्रनके नहि संग गई तुम कोन विचारे, 
कोटि उपाय करो तुम चेतन तो हू चहूँ नहि संग तुम्हारे ॥२॥ 
तात्ययै--जड़ और चेतन थे दोनों परस्पर विरोधी हें, तब 

अनमेलका मेल कैसा ; ऐसा समझकर वे इसकी कुछ भी अपेक्षा न 

'करके सोचते हैं-.. 

यावत्र ग्रस्थते रोगेः यावन्नाम्येति ते जग. 
यांवन्न क्षीयते चायुस्तावत्‌ कंल्याणमाचर | . ' 


४२ ] श्रीदशलक्षण धर्म 
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अर्थात्‌--जब्रतक रोगेने नहीं घेरा है, बुढ्रापा नहीं आया 
है और आयु क्षीण नहीं हुईं है, तब्तक कल्याण कर लेना चाहिये। 
क्योंकि--- 

“सदा दोर दोरा छु रहता नहीं । 
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं ॥” 

यही कारण है कि साधु आदिका शरीर यद्यपि ऊपरसे मलीन 
दिखता है, परन्तु उनका अन्तेरंग आत्मा तो सदा शुद्ध ही होता है। 

परन्‍्त सँप्तारी गृहस्थियोंका चरित्र इससे बिलकुछ उल्टा है- 
अर्थ त्‌ वे केवल शारीरिक शुद्धिको ही शुद्धि मानते ओर गंगादि 
नदियोंमें नहाकर अपनेको ऋृत्यक्ृत्य मान बैठते हैं, परन्तु उनकी यह 
भूल है, यद्यपि शारीरिक अथवा बाद्च शुद्धि गृहस्थियोंकों अत्यावश्यक. 
है, सो वह तो उन्हें रखना ही चाहिये, क्योंकि देह, गेह, भोजनादि 
बाह्य शुद्धि बिना प्रथम तो उनका व्यवहार मलीन होजाता है, उनके 
नाना प्रकारके रोम उन होजाते हैं, चित्तकी प्रसन्नता नष्ट होजाती 
है, सदा आल्स्य आया करता है ओर लोकनिंध भी होजाते हैं। 
इसके सिवाय बाह्न शुद्धि गृहस्थोको अन्तरंग शुद्धिका भी कारण है, 
तो भी यह शुद्धि अन्तरंगकी शुद्धि बिना विशेष छामकारी नहीं 
होती । इसलिये बाह्य शुद्धिके साथ साथ अन्‍न्तरंग शुद्धिका होना 
आवश्यक है.। 

सत्रसे अधिक अन्तरंग मेलापन आत्मामें लोभसे होता है ।' 
देखो, यह (सूक्ष्म: लोभ भी ) उपशम  श्रेणीवाले मुनियों तकको भी 
ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर नीचे पटक देता है। कहा भी है किः 


' उत्तम शोच । [ ४३: 
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५ लोभ पापका बाप बखाना” अर्थात्‌ लोभी पुरुष न करने योग्य भी 
सब काये करता है | वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीर आदि कित्ती 
पापसे भी नहीं डरता है तथा निरन्तर जिस तिस प्रकार तीन छोककी 
संपत्तिकों अपनाना चाहता है, परन्तु विना पुण्यके क्‍या कुछ भी 
कभी पा सकता है ? कभी नहीं | इसके सिवाय सोचो तो सही कि 
लोकमें तो संपत्ति जितनी है, उतनी ही है। ओर उतनी ही रहती 
रहेगी और प्रत्येक जीवको तृष्णा इतनी है कि कदाचित्‌ उसे यह 
सर संपत्ति मिल जाय जैसा कि होना असंभव है तो भी उसकी: 
तृष्णाके असंख्यातवें अशकी पूर्ति न हो, ओर जीव संसारमें अनंता- 
नंत हैं, तब कैसे कहा जाय कि वह कमी भी उसका स्वामी होकर 
तृप्त हो सकेगा अर्थात्‌ उसकी इच्छाकी पूर्ति होकर वह सुखी होः 
सकेगा ? कभी नहीं, कभी नहीं । 

इसलिये ऐसी लोभ तृप्णाको छोड़नेवाल़े परम वीतरागी पुरुष 
ही सुखी हुए वा हो सकते हैं और शेष संसारी जीव तो निरन्‍्ता 
तृप्णामिमें जला ही करते हैं | इससे निश्चित है कि-जहांतक आशा 
तृष्णा वा चाह छगी रहती है, वहांतक जीव कभी सुखी नहीं हो 
सकता । एक संतोषी पुरुष ही सदा सुखी रहता है। संतोषी ही 
उच्च और छोभी पुरुष संसारमें नीच समझा जाता है। जैसा 
कि कहा है-- 

# देव कहे सो नीच है, नहीं कहे महा नीच । 

लेव कहे ऊँचा पुरुष, नहीं लेय महा ऊँ॥ ” ' 

संसारमें मनुष्योंका तमीतक आदर रहता है, जबतक वे कुछ 
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किसीसे मांगते नहीं हैं ओर ज्यों ही उन्होंने किसीसे कुछ मांगा कि 
उसी समय वे लोगोंकी दृश्सि उत्तर जाते हैं | लोभी पुरुष चाहे: जहां 
नीच उच्च सबके साम्हने, दीन होता है। लज्जा तो उससे कोरसों दूर 
चली जाती है । वह शीत, उप्ण, भूख, प्यास, सब कुछ सहता है, 
स्त्री पुत्रासे विलग होजाता है, सब लोगोंका निप्कारण बेरीबन जाता 
है, देश विदेशोमें मटकता रहता दे, भक्षामक्ष खाता है। वह न कभी 
पेटमर अनाज खाता है ओर न तनभर कपड़े पहिनता है, किन्तु निर- 
त्त सम्पत्ति जोड़ता जोड़ता मर जाता है। वह आप तो खचेना 
जानता ही नहीं, परन्तु ओरोंको भी खचते देखकर घबरा जाता है। 
जैसा कहा है 

४ जारी पूछे समकी, काहे बदन मलीन | 

क्या तुम्हरो कुछ गिर गयो १ या काहको दीन ? ॥१॥ 

सम कहे नारी स्नो गिरो न में कुछ दीन । 

देतन देखो ओरको, तासों वदन मलीन ॥१॥ इत्यादि। 

यद्यपि संसारके सभी प्राणी यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब मनुष्य 
उत्तन्न हुआ था तब नग्न ही था ओर जब मरता है, तब भी नग्न 
ही मेरेगा और यह सब्र परिगह यहीं पड़ा रह जायगा, एक तागा भी 
साथ नहीं जायगा, जैसा कि कहा है---. 
“आगे कुछ लाये नहीं; गये न कुछ लेजायें | 
बिच पायो बिच ही नश्यो, चिता करे बलाय ॥!! 
तालये-तृष्णा किस वस्तुकी ? यह सब्र तो कर्मझत उपाधि है 

इसलिये ऐसे लोभ तथा तृप्णादिसे. अपने अन्तरंग आत्माकी रहित 


उत्तम सेयम । .. [४५ 


करना ओर बाह्य शरीरादिकी शुद्धि करना यही उत्तम शौच सघ 

जीवोंको उपादेय है। कहा है फि-- 
धार हृदय संतोप. करहि तपस्या देहसों। 
शोच सदा निर्दोष, सुख पावे प्राणी सदा॥ 
उत्तम शोच से जग जाना, लोभ पापका बाप बखाना। 
आशा फांम महा दुखदानी, सुख पावे संतोपी ग्राणी ॥ 

* प्राणी सदा शुचिशील, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, प्रभावतें। 

:. नित गंग, यमुन समुद्र *हाये अशुचि दोष सभावतें॥ 
ऊपर अमल मद भरो भीतर कोन विधि घट शुचि कहे। 
बहु देह मैली सुगुण थैली शोच गुण साधु लहे ॥५॥ 


उत्तम संयम । 
जो जीव रक्खणपरो, गमणागगणादिसव्वफम्मेसु । 
तण छेद॑पि ण इच्छदि संयम भावों हवे तरस ॥ ६॥ 
अर्थात्‌-जो गमनागमनादि समस्त क्रिया कर्मोमें भी तृण 
;(हर्तिकाय स्थावरजीव) तक छेदना नहीं चाहते, इस प्रकार जीवोंकी 
रक्षामें तयर (सावधान ) रहते हैं तथा अपनी इम्द्रियोंकी विषयोंसे 
रोकते हैं. ताकि उनके निमित्तसे किसी भी प्राणीके- द्रव्य व भाव- 
प्राणोंका घात न हो, और न उनके आश्रय अपने कर्मालव हो, उनके 
'उत्तम शौच घर होता है । (सवा४ का० अ« ) 


ओर भी कहते है--- 
“इन्द्रियनिरोधः सैयमः ” इन्द्रियोंको विषयोसे रोकना सो संयम 
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है। उत्तम शब्द विशेषण है, अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके छल कपट 
वा ख्याति लाभादिकी इच्छाके बिना भले प्रकारसे इन्द्रियोंको उनके 
विषर्योत्ते रोकना अथ व्‌ विषर्योका सेवन नहीं करना जिससे कि प्राण 
रक्षा हो सके सो उत्तम संयम है । 

यह संयम धर्म आत्माका स्वभाव है ओर ये इन्द्रियां नह हैं 
जो नामकमके उदयसे प्राप्त हुईं हैं, ओर इनके विषय भी जह हैं जो 
टदयजनित अन्तरायकर्मके क्षयोपशमसे कर्मानुसार माप्त होते हैं, ओर 
इनको भोगनेब्राछ् भी जड़ शरीर ही है तथा जीव चेतन्य स्वभाववाद्य 
'दशन, ज्ञान, सुख, वीर्यादि अनन्त गुणोंका आधार स्वरूप शुद्ध चेतना 
मात्र है। वह इन कर्मजनित उपाधियोंसे भिन्न है ओर जो सदा 
अपने ही दशेन ज्ञानमयी स्वरूपमें रमण करनेवाला है। सो वह इस 
जड़ शरीरके साथ विषयोंकी इच्छासे अपने अपने वास्तविक स्वरूपको 
भूला हुआ, अनादि काल्से संसारमें सुर, नर, नरक ओर पशुगति 
सम्बन्धी चोरासी लक्ष योनियोंके १९९॥ छक्ष कोटि कुलोमें मटकता 
“अर्थात्‌ जन्म मरण करता ओर दुःख भोगता रहता है, परन्तु जिस- 
“समय वह अपने स्वरूपको विचारता है, तब ही शरीरादि समस्त जह 
'पदाथसे मिन्न अपने ही भीतर आप ही अपने एक ज्ञायकस्वरूप शुद्ध 
'प्मात्माको देखता है ओर इन्द्रियोंक विषयोको कर्मकृत उपाधि 
समझकर उनसे अपना मुँह मोड़ लेता है, अर्थात्‌ उन्हें छोड़ देता है, 
तब ही यह अपने सच्चे ज्ञायक स्वरूपका लाभ करके - स्वानुभवरूपी 
सुखमें मप्न हुआ परम वीतराग अवस्थाकी प्राप्त -होता है, ओर तब ही, 
सच्चा सुखी कहा जाता है। , - .- का 


उत्तम संयम । [ ४७ 


परन्तु जब्रतक इन्द्रियोंकी चेचहछता बनी रहती है अर्थात्‌ जब- 
तक वे विषयोकी ओर लगी रहती हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियां विषयोको 
चाहती व भोगती रहती हैं तब्तक स्वरूपका अनुभव नहीं होसंक्ता 
इसलिये इन्द्रियोक्तों विषयोसे रोकना ही उत्तम संयमको प्राप्त होना 
अर्थात्‌ स्वभावकी प्राप्ति होना है और यही झात्माका धर्म है, इस- 
लिये संयम धम आत्माका है ओर सुखाभिलाषी जीवोंको-इसे अवश्य 
ही धारण करना चाहिये । 

प्रायः संसारी जीवोको विषयसेवन करनेमें ही आनन्दानुभव 
होता है और इसलिये उन्होंने अपना यह पिद्धांत निक्नाल रखा है कि- 


४ गावज्ञीवेत सुख जीवेत, कण कृत्वा छृते पिवेत । 
भस्मीभृतस्य देहस्य, पुमरागमने छुतः | १ ॥ 
अर्थाव---जबतक जीना सुख्पूवेंक-इन्द्रियमोग भोगते हुए 
जीना चाहे कम भी क्यों न करना पढ़े, तो भी चिन्ता नहीं काना 
ओर ऋण लेकर भी घी पीना, क्योंकि शरीरके भस्मीमृत होजानेफ 


पफिए आवागमन कैसा ? अंग्रेजीमें कहते हैं:--- 
# एबी, तेतणोर धापे 9९ गरशार 


अर्थात--खाबो, पीवो और मजा उड़ावो, परन्तु उनका यह 
विचार टी नहीं है। क्योंकि ऐसा विचार वे ही अज्ञानी, नास्तिक 
मती कहते हैं, जो आत्माका अस्तित्व व आवागमन और परलोक 
नहीं मानते और यदि ऐसा भी माने तो यें चिंषय सामग्रियां इच्छा- 
जुसार प्राप्त ही कहां होती है! अथवा कदाचित्‌ क्मेयोगसे थोड़ी . 
बहुत. मिलती भी है, तो “निरन्तर -चाह बढ़ती ही 'जाती है, 'जिंससे : 


४८ ] श्रीदशलश्षण धरम | 


कभी तृप्ति नहीं होती | जैसे कि अभ्निमें ज्यों ज्यों घन डाल जाता 
है तो त्यों वह ओर प्रज्जछित होती है तेसे ही विषयोको सेवन 
करते हुए निरंतर चह बढ़ती ही जाती है। अथवा जैसे खाजको 
खुजानेसे यद्यपि प्रथम मुख जैसा माल्म होता है, परन्तु पीछे ओर 
भी अधिक वेदना बढ़ जाती है ओर खुजानेकी लालसा भी कम 
नहीं होती बसे ही विषयभोग पढहिे तो सेवन करते हुए अच्छेसे 
लाते हैं, फन्‍्तु अन्तमें फू भोगते हुए दुःखद्ायी होकर परिणमतते हैं। 
इन्हींके कारण कई आदमी आतश्क्क, सुजक आदिको वीमा- 

रियसे पीड़ित देखे जाते हैं। विषग्ी जीवेके हाथ पांव शिथ्रिक 
हो जाते हैं, आंखे अंदर गुस जाती ओर दृष्टि मंद पड़ जाती है, 
शरीरकी कांति बिगड़ जाती है, कार्नोसे कम छुनाई देने छाता है, 
नाऋसे इडेप्प वहा करता है, मुँहसे छार टपकने लगती है, शरीरकी 
सब हड्डी पप्छी दिखने राग जाती हैं, रक्त, मांस, वीर्यादि सब सूख 
जाते हैं, द्रव्य नाश होजाता है, लोकसे प्रतीति उठ जाती है, सब 
लोग उनसे घृणा करने छाजाते हैं, यहांतक कि उनको मक्खियां 
उड़ाते हुए घरोंघर भीख मांगने पर भी खानेको दाने नहीं मिलते हैं । 
कहा है-- | 

..  योवन था तब रूप था, ग्राहक थे सब कोय । 

, ...योवन रूप गयो जबे, वात न पूछे कोय॥ १॥ ”' 

विषयोंका सुख क्षणमंगुर है। फिर भी यदि विषयोंमें कदाचित्‌ 

-लणस्थायी छुख समझा जाय तो -भी- असंगत है:। कारण, एक जीव 
जिस पदार्थों भरा मानता-है दूसरा उसीको बुरा समझता है, तब 


शक २३३ ४२५६ कक 

कैसे कद्दा जाय कि -विषयोंमें सुख है? यदि विषयोंमें सुख होता, तो 

फिः उनके सेवन करनेका फड़ दुःखदायी क्यों होता ? देखो, कहा है-- 
“अली, मार्ग, मृग, सल, मीन, विषय इक इकमें मरते हैं। 
नतीजा क्या न पार्वे वे; विषय पांचों जो करते हैं | ॥! 

अर्थात-भोरा नासिका वश. हाथी मैथुन वश, संग कानवश, 

पतंग आंख वश, ओर मछली जिह्म वश, ये पांचों एक एक इद्धियके 

आधीन होकर प्राण खो बेटते हैं तब जो पांचों इन्द्रियोंके वश रहते हैं 

दे क्यों नही दुःख भोगेंगे ! अवश्य ही भोगेंगे | 


. इसहियरे ये विषय सचे सुखामिलाषी पुरुषोंको विपधर सके 
समान छोड़ने योग्य हैं। संततारमें जो मोही जीव हैं वे ही इनका 
दृष्परिणाम देखते हुए भी नहीं छोड़ते हैं, सो वे १%प आंख रहते 
हुए भी अन्धेके समान संत्तार-कृपमें गिरते हैं और अपने साथ अनु- 
यायियोकों भी ले ड्रकते हैं । कहा है--- 

४ आप इबन्ते पांडे, ले इबें पजमान । ” 

यथार्थमें जो पुरुष अन्य जीवोंको विषय कपायोंसे छुड़ाकर 
सम्मागमें नहीं लगाते, न आप सम्मागमें छाते हैं; किन्तु उल्टा उन्हें 
विषयोंमें फैप्ामेके लिये उत्तेनगा वा सिखावन देते हैं सो ऐसे पुरुष 
प्रगटरूपसे भछे ही हित जैसे प्रतीत होतें हैं, परन्तु वास्तवमें तो उनके 
परम ज॒न्न हैं,'कारण कि जो बात विना सिखाये ही जीवोंमें आजाती 
हैं तब उनेके' सिखानेसे तो, कया होगा, उसका कहना ही 'क्या है! 
जैसा कि केहा है-- ट 


है. 4 
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“राग उदे जग अन्य भयो सहजहि सब लोगन लाज गमाई। 
सीख बिना सब सीखत हैं विपयानके सेवनकी चतुराई॥ 
तापर और रवचें रसकाब्य कहा कहिये तिनकी निदराई। 
अन्ध अस्नझनकी अंखियानमें झोंकत हैं रज रामदुहाई॥ १॥” . 

तात्यये - विपय कपाव तो अनादिसे ही जीवकी ढूग रहे 
हैं जिनके कारण वे चतुगेतियोमें दुःख भोगते हैं । इसलिये इनके 
सेवनका उपदेश देना व्यथे है। वास्तवमें आवश्यकता तो है इन 
विषयेके छोड़ने ओर उपदेश द्वारा अन्यकों इनसे विस्क्त काका 
छुड़नकी तथा सम्मार्गमे रूगानेक्ी | कारण, कि यदि यह अपूबे ओर 
दुरुूम अवसर हाथसे निक्रलू गया, अर्थात्‌ मनुष्य जन्म विषयोमें बीत 
गया. तो फिर अनम्त भर्वोंमिं भी इसका पाना दुल्भ है। जैसे-समुद्रमें 
गिरी हुई राईका दाना फिर हाथ आना कठित है और यह उत्तम 
संयम सिवाय मनुप्य-जन्मके अन्य देव, नरक, पशु आदि गतियोंमें 
नहीं हो सकता, इसलिये यदि अवसर पर चूके, तो पछतावा मात्र 
रह जायगा। जैसे कोई अज्ञानी पुरुष चिन्तामणिका पाकर कांग उद्ध- 
नेमें फेक्कः पीछे पछताता है| इसलिये ऐसा समझकर किः-- 
४ सानुष्य॑ वर्वंशजन्सविमवों दीर्घायुरारोग्यता । 
सन्मित्र सुसुतः सती ग्ियतमा भक्ति नारायणे । 
विद्वर्त सुजनत्वमिन्द्रियनयः सत्यात्रदाने रतिः । 
"ते पुग्येन बिना चतुर्देशमुणा:* संप्षारिणां दुरलूमाः ॥!” 
अथोत्‌---मनुष्यत्न, उत्तमकुँलमें "जन्म होना, विभव, रुम्पैत्ति 
दीघे आयु, औरोग्य शरीर, उत्तम संगैति, स॒र्च्र, “संती री, प्रभु 
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( जिनेन्द्र ) भक्ति, विया (ज्ञान विवेक ), सजनता, इन्द्रियविजैय, 
ओर स्यांत्र दानमें रति होना ये १४ बातें संसारी जीवोंको उत्तरोत्त 
डुलेम हैं, यह विचार कर सदा उत्तम संयम धम्मको यथाशक्ति धारण 
करके संचे अविनाशी सुखको प्राप्त करना चाहिये। 
यह संयम धर्म इन्द्रियोंके रोकने पर होता है। ओर इन्द्रियोंको 

विषयोसे रोकनेका सहज उपाय यह है कि संसार, देह, भोगके 
स्वरूपका विचार करना, अथत्‌ अनित्य, अशरण, संसार, एकल, 
अन्यत्न, अशुचित्र, आश्रव, संबर, निज, लोक, वोधिदुरंभ और धर्म 
इन द्वादशानुप्रेक्षाओंक़ा इप प्रकार चितवन करना कि--- 

विश्वमें जो वस्तु उपजत नाश तिनका होयंगा। 

तू त्याग इनहि अनित्य लखकर नहीं पीछे रोयगा ॥१॥ 

देव इन्द्र नरेन्द्र ख़गपति तथा पशुगति जानिये। 

आयु अंते मर सब ही शरण किसकी ठानिये ॥श॥ 

पिता मरकर पुत्र हो अरु पुत्र मर .भ्राता सही । 

पखितेरुपी जगतमें बहु स्रांग धारत जीव ही ॥३॥ 

स्तरग नके हि एक जावे दुख सु!ख भोगे एक ही । 

ऋमे-फल शुभ अशुभ जेते अन्यको वादे नहीं ॥४॥. 

काय जब अपनी न होवे सेव ज़िहि नित ठानिये | . 

तो अन्य वस्तु प्रत्यक्ष पर है अपनी केसे मानिये ॥५॥ 

से मूत्र आदि पुरीष जामें हाड़ मांस सु.जानिये । 

बिन देह गेह सु चाम लिपटी महां अशुचि वखानिये ॥६॥ - 
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मन वचन काय त्रियोग द्वारा भाव चंचल होरहे। 
तिनसे जु द्रव्य अरु भाव आंख होय मुनिवर यों कहे ॥७॥ 
योगका चंचलपना रोके ज्षु चतुर बनायके | 
तब कम आवत रुकें निश्रय यह सुनो मन लायके ॥८॥ 
ब्रत समिति यंचरु गुप्ति तीनों धर्म दश उर घारके । 
तप तप द्वादश सहें परिपह् कमें डारें जारके ॥९॥ 
यह लोक मनुजाकर तीनों ऊध्व मध पाताल है। 
तिनमें सुजीव अनादिसे भटके हुवा वेहाल है ॥१०॥ 
कल्पतरु अह कामधेन्‌ रत्त चिन्तामणि सही | 
जांचे त्िना फल देत. नाहीं धमें दे बिन इंच्छही ॥११॥ 
. संप्तारमें सत्र सुलभ जानो द्रव्य या पदची सही | 
इक “दीपचन्द्र!” अनन्तमवमें वाधिदुलम हे यही ॥१२॥ 
इत्यादि चितवन करनेसे संयम भाव दृढ़ रहते हैं । 
यह संयम दो प्रकारका है-इन्द्रियसंयम ओर प्राणिसेयम । वाद्य 
इन्ह्रियोंकोी विषयत्तेवनसे रोकना ओर अंतरंग आत्मासे विषयोंकी 
इच्छाको दूर कर देना सो इन्द्रियतंयम है और फंट्कायके जीवोंकी 
-रक्षारूप दया पालना सो प्राणिसेयम है। वास्तवमें अन्तरंग संयमके: 
विना बाह्य संयम कार्यकारी नहीं होता है । जैसे ऊपरसे- किसी प्रका- 
"रका त्याग कर दिया, या उपवासादि कर लिया ओर अन्तरह्व विषय 
'कपाय केसी ही बनी रहीं, तो उससे कुछ-लाभ नहीं होता | कहा है- 
४ क्पायविपषयाहारों, त्यागों “गेत्र विधीयते |- 
उपवासो स.विज्ेयं), शेष॑-लंघनक -विदुः ॥ ही !!' < 
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अथोत्‌-विषय कपायोंका त्याग जहां होता है, वहीं उपवास 
है, शेष सब हंघनवत्‌ कहा जाता है। इसलिये अन्तरड्से ही विपयोंकी 
इच्छाकी घटाते हुए तदनुमार बाहिर भी इद्रियोको विपयोसि रोका 
जाय, तमी चह संयम विशेष छ।भदायक होसकता है । 

यह संगम देशसंयम ओर सकलसंयमके भेदसे भी दो प्रकारका 
टोता है। सकल्संगम वह दे जिससे याइज्जीव पांचों इन्द्रियोंके 
'विपयोको, पंट्कायके जीवोंकी हिंसाको मन, वचन काय ओर कृत- 
कारित अनुमोदनास सर्वथा त्याग कर दिया जाता है ओर देशसंयमें 
आक्ति अनुसार नियमरूपस तथा यमरुपसे इन्द्रियोके विषयोंकी सीमा 
काली जाती है, संकल्य करके त्रप्त जीवॉंकी हिंतताका यथायोग्य त्याग 
किया जाता है ओर फिर निरंत्त उसे बढ़ाते हुए सकलसंयम तक 
पहुँचा दिया जाता दै-अथत्‌ देशसंगम भी सकलसंयमका सापनरूप 
की होता है । 

साधु मुनिर्योक्ा सकल अर्थात्‌ उत्तम संगम होता है, उसमें थे 
इन्द्रियोंके विप्ोकों तो छोड़ते ही हैं, किग्तु उन विपयोके कारण 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह इन पांचों पा्पोका- भी सवेधा 
त्याग करते हैं ओर किसी प्रकारका इनमें दोप भी नहीं लगने देते, 
जिसके लिये ईर्या, भाषा, णपणा, आदाननिक्षेपण और व्युत्सी ये 
बांच समिति; तथा मनबश, चचनवश ओर कायवश ये तीन गुप्तियां 
थालते हैं। उपसगे और परोपद्ादि भी सहन करते हें । 
. » देशसंयम गृहस्थियोंका होता है; जिसमें वे यम, नियर्मों द्वारा 
अपनी दृम्द्रियोंको वश करने तथा जीवोंकी यथासंभव दया पालनेका 
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यथाशक्ति साधन करते हैं।यह देशसंयम एकादश प्रतिमाओंमें विभक्त 
है जो ग्रन्थान्तरों आवकाचारोसे जानना चाहिये। जो पुरुष उत्तम 
संयम धारण नहीं कर सकते वे देशसंयमद्वारा क्रसे अपनी शाक्तिको 
बहाते हैं ओर जब सत्र प्रकारसे इन्द्रियां वश हो जाती हैं, तब के 
सकृछ संयनको भाप्त होते हैँ । सो ही कहा है--... . 

काय छहों प्रतिपाल, पंचेन्द्री मन वश करो | 

संयम रतन सम्हाल, विषय चोर वहु फिरत हूं ॥ 

उत्तम संयम गह मन मेरे, सव भवके भाजे अघ तेर | 

स्तरगे नके पशुगतिमें नाहीं, आलस हरन करन सुख ठाहीं ॥ 

ठाहीं मही जल अग्नि मारुत, रूख त्रस करुणा घेरे । 

स्पश रसना घाण नयना, कान मन सब वश करें ॥ 

जिस बिना नहि जिनराज सीझे, तू रुल्यो जग कीचमें | 

इक घड़ी मत बिसरो मदिक, तुझ आयु यम मुख बीचसें ॥| 


उत्तम तप । 
इहपरलायसुहाणं णिरवेक्खो जो करेदि समभावो । 
विविहे कायकिलेस तबधम्मों णिम्मलो तस्प।॥ ७छया 
अर्थात्‌--जो इस लोक ओर परलोक सन्तरन्धी खुखोंकी अपेक्षा 
न करके शत्रु, मित्र, कांच, कंचन, महल, मसान, सुख, दुःख, निंदा 
प्रशंसा आदियमें राग, छ्वेप, भाव बिना किये समभाव रखते हैं और 
निर्बाछित हुआ अनशनादि वारह प्रकार तप्थ्वण करे हैं, उनके 
उत्तम तप होता है, सो ही आगे बताते हैं. (स्वा० का० अ> 
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। इच्छानिरोधस्तपः !--अर्थात्‌ इच्छाको रोकना अथत्‌ मनको 
वश करना या उप्के विषयेंके प्रति इन्द्रियोंकी प्रेरकहूप गतिको 
रोकना सो तप है। उत्तम इसका विशेषण है, इससे विदित होता 
है कि जो तप यश, कीतति, पूजा, प्रर्णति, छाम तथा ओर अनेकों 
छोकिक प्रयोजनोंके साधनार्थ न हो, लोक-दिखाऊ न हो, मारन, 
भोहन, वशीकरण, उच्चारनाथ न हो. यन्त्र, मंत्र, तंत्र, जड़ीबूटी, 
ओपधादिकी सिद्धि करके अर्थ न हो, किन्तु अपने सच्चिदानन्द- 
स्वरूप निमेझ आत्माको अनादि कर्मबंधसे छुड़ानेवाल हो, वही 
उत्तम तप कहा जाता है। 

यह तप धर्म आत्माका स्वभाव है, इसलिये ही यह धर्म कहा 
जाता है | कारण कि आत्मा अमूर्तीक ( रूप, रस, गन्ध और वर्णसे 
रहित ) अनन्त ज्ञान, दशन, सुख ओर वीयेमयी, अखण्ड एक अवि- 
नाशी, सचिदानन्द स्वरूप, शुद्ध, बुद्ध, अजर, ओर अजन्मा है । यह 
स्वभावसे ही रोग, शोक, ग्लानि, स्वेद, खेद, क्षुपा, तृषा, राग, द्वेष, 
भय, विस्मय, निद्रा, मद, मोह, अरति, रति, वेद, कपाय ( क्रोध, 
मान, माया, छोम, ) आदिसे रहित, अखाड, अविनाशी, संदानन्द- 
स्वरूप, एक, स्थिर, चेतन्य पदाथ है । उपयरैक्त दोष तो इसमें कमेपुद्ठ- 
लके सम्बन्धसे उल्न्न होरहे हैं, क्योंकि यह इस पुद्लछकों अपनाकर 
उसके हानि, लाभ, सुख, दुःखको अपना ही हानि राम सुख 
वा दुःख समझ रहा है। इसीसे यह रागद्रपादिरूप परिणमन 
करके नवीन नवीन कमेबन्ध करता है तथा प्राचीन बांधे हुए कमके 
उदयननित फलमें अरति व रति भाव करता है। इसप्रकार नवीन करे 
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बांधना और संक्लेश भावोंसे पूर्वापाजित शुभाशुभ कर्मोंको भोगकर 
छोड़ना, यही इसका एक प्रधान काये होगया है। 

इस प्रकार कमेचक्रमें फँसे रहनेसे इसे कभी भी अपने निज 
स्वरूपका ध्यानतक नहीं आता, जिप्से फ्राधीन हुवा, संसासमें 
पर्वितेन करता ओर दुःख मोगता रहता है। जीव कर्म करनेमें तो 
स्व॒त॑त्र है, परन्तु उसके फल भोगनेमें इसे परत॑त्र होना पड़ता है। यह 
भोरा जीव मृगमरीचिवत्‌ वास्तविक सुखकों न जानकर इन्द्रियोंके 
आकुल्तापूणे अत्पकाल्स्थायी परावीन थोड़ेसे विषयसुर्खोको पाकर 
उनमें मन्न होजाता है ओर उनके अभावमें अथवा शीत, उप्ण, क्षुधा, 
तृपादि बाधाओं ओर रोगादिकिंके होनेफर व्याकुलित होता है । 

किन्तु जब्र यही संसारी आत्मा कोई कारण पाकर अपने 

स्वरूपका विचार कर अनुमव करता है, तो बह इन सब जन्म, मरण, 
क्षुधा, तृषा, शीतोष्णादि व्याधियोंको कमेझृत उपाधियोंकों मानता 
हुआ उनसे. मित्र अपने आपको सचिदानंद स्वरूप, एक-अखण्ड 
अविनाशी, अनंतदशन, ज्ञान, सुख, वीयेका स्वामी. देखता व जानता 
है ओर तथ्र ही सब ओरसे अपने चित्तको रोककर एकाग्र अपने स्वरू- 
पमें लगा देता है। उस समय निमानन्दमें मन हुआ यह तेजस्वी 
आत्मा अनेकों प्रकारकी व्याधियोंके उपस्थित होने या उपसगो तथा 
परीषहोंके आनेपर उनको सहता हुआ, कमी भी अपने ध्यानसे च्युत 
नहीं होता । 

इसप्रकार जब वह निश्चक होकर ध्यानमें मंग्न होजांतां: है, 
तब उसे वाह्य शरीरफ होनेवाले उपसर्गोका किंचित्‌ भी- ध्यान 'नहीं 
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रहता है | मे ही छोग उसे गाली देंवें, भारन ताड़न करें, घाणीमें 
पेढें, कवतसे चीरें फाड़ें, सिंह व्याप्रादि दुष्ट पशु भक्षण करें व 
बिदारें, शीत, उप्ण आदिका तीम्रतम प्रकोप हो अथवा संपूर्ण रोग ' 
एकत्र होकर एकसाथ उदयमें आजावें और असहनीय तीत्र बेदना 
आजाय तो भी वे अपनेको सुमेरुवत्‌ स्थिर रखते हैं | इसीसे वे राग 
द्वेष्के न होनेके कारण नवीन कर्मांको नहीं बांधते ओर प्राचीन अनन्त 
जन्मेंके किये हुए कमोंको भी बहुत थोड़े समयमें भस्म कर ढ ते हैं। 
इसप्रकार संवर पूर्वक निनरा करने ओर पश्चात्‌ सम्पूण कमोंके 
नष्ट होजानेपर अविनाशी अव्यात्राध स्वाधीन सुख (मोक्ष) को प्राप्त 
होते हैं, इसलिये उत्तम तप आत्माका ही स्वरूप कहा जाता है । 
उत्तम तपत्वी नम्म (दिगम्बर) मुनि ही होते हैं, जिनका स्वरूप 
'इस प्रकार है-- 
४ विपयाशावशातीतो। निरारंभो5्परिग्रहः । 
जञानध्यानतपोरक्तस्तपस््री स+ प्रशखते ॥१॥/ 
अर्थात्‌-जो साधु विषयोंकी आज्ञा ओर आरंभ तथा परिगहसे 
रहित होकर निरंतर ज्ञान, ध्यान ओर तपमें - छीन रहते हैं, वे ही 
'तपस्ी प्रशंसनीय हैं। - ५... ५ 
तपश्चरण यदि विषयोंकी आशासे करना, अथत्‌ जंतर, मंत्र तंत्र. 
व औषधादि सिद्धि करनेको या अन्य छोकिक प्रयोजन ख्याति, 
लाम, पूजञादिकी इच्छासे घर छोड़कर वनवास करना ओर नाना प्रकोर 
कायक्लेद करना केवल आडम्बर मात्र व्यथ है क्योंकि इससे उल्य 
संक्ेश :मारवोंके होनेसे दुंगेतिका ही बंध होता है।।. ' 
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ओर विषयोंकी सामग्री, ख्याति, राम, पूजादि प्रयोजन तो 
घरमें रहकर भी किंचित्‌ पुरुषाथे करनेसे प्राप्त होसकते हैं, तब इसके 
“छिये इतना कष्ट उठाना व्यभ है। दूमरे विषर्योकी सामग्री व छोकिक 
ख्याति, लाभ, पूजादिक तो संसारमें अनन्तबार प्राप्त हुए ही हैं। 
यहांतक कि देवैन्द्र, नरेन्द्र आदिक्को अट्टट सम्पत्ति, ऐश्वे, रूप 
बछादिक भी बहुवार प्राप्त हुए हैं सो जब्र उनसे यह जीव तृप्त नहीं 
हुआ, तो अब क्चित कदावचित्‌ तुझे मनोनुक्ूछ कुछ सिद्धि हो भी 
गई, तो उससे कितने काल्तक तृप्रि रहेगी? ये क्स्तुएं तो 
फिर भी नाश हो ही जांयगी, जैसे पहिले अनन्त वार हो चुकी हैं। 
उप्त समय जो तूने उनको प्राप्तिके अथे घोर काम्क्केश सहन किया है, 
उसका चिंतवन होनेसे तुझे बहुत दुःखी होना पड़ेगा, इसलिये हे 
भव्य । किसी भी प्रकारकी आशा व अमिलाषा न करके ही तपश्चरण' 
काना चाहिये । 
यदि सावद्य तप किया जाय, जैसा कि प्रायः चहुतसे आत्म- 
ज्ञानशुन्य अज्ञानी पुरुष पंचाशि तपते हैं, कोई भष्म छपेतते हें, 
कोई मत्तकपर शिला रखते हैं, कोई नख, केश आदि बढ़ाते हैं, 
कोई झाइ आदिसे उल्टे लटकते हैं, कोई नाक, कान, आदि फाड 
छेते हैं, कोई (थ्वीमें शिर दवा छेते हैं, कोई कंटकासनपर सोते हैं, 
इत्यादि ओर भी अनेक प्रकारके अज्ञानी तप तप्ते हैं, वे सब्र व्यथे 
केवल संक्ेशता बढ़ानेवाले हैं। भले ही कदाचित्‌ छोकमें इससे 
उनको कुछ ख्याति काम होजाय, परन्तु परमाथे तो इसमें रैचमात्र' 
भी नहीं सघता है । क्योंकि उनका चित्त तो निरन्‍तर स्वाथे साधनमें 
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ही लगा रहता है, जिससे परमार अर्थात्‌ साध्यकी सुधि हीं नहीं 
होने पाती । इसके प्राय उनकी ख्याति करनेवाले भक्तजनोंमें तो 
प्रीति ओर निंदकोमें द्वेप बढ़ जाता है तथा हिसासे भरी हुईं आरम्भ 
जनित सामग्री एकत्र करनेकी चिंता बहती जाती है। जिससे अने- 
तानंत जीरवोकी हिंसादि अनेक प्रकारके अनथे उल्यन्न होकर तीम्र 
काबंध होता और अन्तमें उनको दु्गतिक्रा मार्ग पकड़ना पहता है, 
इसलिये ऐसी सावद्य अन्तरंग ओर बाह्य हिंसासे भरी हुईं तपस्या 
करना व्यथे है । तपत्या निरासम्भ करना ही श्रेयत्तर है । 

यदि सपरि्रह तपश्चरण किया जाय, तो उस तपकोी तप कहना 
ही अनुचित है, क्योंकि जहां निरन्‍्तर पस्िहकी तृप्णा, चाह ओर 
उसकी रक्षाकी चिता छाग रही है वहां तप केसा ? वह तप भी नहीं 
ओर तपाभास भी नहीं, किन्तु केवल उपहास मात्र है, कारण परिग- 
हके एकत्र करने, ओर उसकी रक्षा 4 वृद्धि करनेमें वहुतोंसे क्र धादि 
कप्रायें करना पड़ेंगी, बहुतोंकी सेवा-सुश्रणा करनी पड़ेगी, बहुतोंकी 
झूठी सच्ची प्रशंसा करनी पड़ेगी, फिसीकों भी अवसर पड़नेपर सत्यो- 
पदेश न दिया जा सकेगा, सदा भयभीत रहना पढ़ेगा इत्यादि अनेक 
प्रकारकी बाधाएं होंगी ओर फिर गृहस्थ तथा तपस्वीमें कुछ भी भंतर 
नहीं रह जायगा, सदा मायाचारी करनी पड़ेगी, 'दिखानके लिये 
अपने दोषोंकी ढंकना पढ़ेगा, कामादिकी वृद्धि होजायगी । इत्यादि 
कारणोंसे सपरिग्रह तप नहीं होसकता है, इसलिये पस्ह रहित हीः 
तप करना चाहिये।  - हा हर 

सच्चा तप दो प्रकारका है--अन्तर॑ग ओर बाह्य. 
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अन्तर॑ंग तप जिनका सम्बंध मात्र आलाके अन्तरंग भावेंसि 
है, जैसे प्रायश्चित्त ( अपने दोपोंकी आलोचना, निंदा, गर्हा पूवेक 
गुरुके निकट करके उचित .द॒ण्ड छेता ), विनय ( अपनेसे शानाचरण 
'तपादिमें श्रेष्ठ गुरुमनोंकी प्रशंसा आदर करना, स्तुति तथा बन्दना 
'काना ), वेयादृत्य' (साथी साधुजनोंकी 'सेवा करना-), स्वाध्याय 
( शास्राभ्यास करना ), व्युत्सगे ( शरीरादि ममत्वका त्याग करना ), 
ध्यान ( चित्तको एकाग्र करके एक ज्ञेयपर छगा देना )। 

बाह्य त१ वह है जो शरीरके आश्रित है, जैसे अनशन ( स्वाच, 
खाद्य, लेह्म ओर पेय, इन चार प्रकारके आहारोंक्ा सर्वथा या कुछ 
दिवस, पक्ष, मासादिका नियम करके त्याग करना ), उनोदर 
( भूखसे कम भोजन करना), व्तपरिसिंस्यान (भोजनकों जाते समय 
कठिन ओर अचिन्त्य प्रतिज्ञा कर छेना ), रसपरित्याग ( रस त्याग- 
कर भोजन करना ), विविक्तशय्यासन ( निजन्तु-आसुक भूमिपर 
अल्प काल एक करवटसे शयन करना ), कायक्केश ( शरीरको परीषह 
सहने योग्य बनानेके लिये आतापनादि योग धारण करना | 

तपके अमिलाषी जनोंको प्रथम ही ममलभाव छोड़ देना चाहिये 
क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, आशा, मद, मत्सर, प्रमाद 
आदि कपायें, तप्स्वीको तपसे अष्ट कर देती हैं। जैसे कि दीपायन 
आदि.कितने ही मुनि क्रोपसे आप भी भस्म हुए और असंख्यात 
लीवोंका संहार करके कुगगतिमें गमन कर गये | 

वास्तवमें शांति, क्षमा, संत्तोष, सहनश्ीछत्ता, हढ़तां 'यही तप- 
स्वियोंका भूषण है ।ः जैसे-संवामी सुकुमाल, - बाहुबली; पाश्चनाथ, 
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देशभूषण, कुलभूपणादि ऋषियोंका तप, छता 4 सहनशील्ताके कारण 
सराहनीय है। 
तात्पये-जबतक अंतरंग भावोंसे ममल्र दूर न हो, अर्थात्‌ 
» इच्छाओंका अभाव न हो. तब्रतक बाह्य तप केवछ कांयक्लेश मात्र 
निःथेक है | इसलिये शुद्धामस्वरूपकी प्राप्तिके अर्थ मन, वचन, कायसे 
इच्छानिरोध रूप लक्षणात्मक उत्तम तप धारण करना ही करव्य है |, 
जैसा कि कहते हैं कि यह तप देवोंकों भी दुलेभ है. 
. तप चाहें सुरााय, कमरे शिखरकों वच्र है। 
द्वादश विधि सुखदाय, क्‍यों न करे निज शक्ति सम ॥ 
उत्तम तप सब माहि बखाना, कमें-शैलको वज्र समाना | 
बसो अनादि निगोद मंझारा, भू विकलत्रय पद्णु तन धारा । 
धारा मनुप तन महा दुलेभ, सुकुल आयु निरोगता । 
श्री जेनवाणी दत्तज्ञानी, महँ विषय पयोगता ॥ 
अति महा दुल्भ त्याग विषय, कपाय जे तप आदरें । 
नरभव अनूपम कनकघर पर, मणिमहे कलशा धरे )। ७ ॥ 


्कशपमकलकतअप“बम०4०-6०५+०+४ज 0: <०८फरनप अब थाम. 


उत्तम दाग । 
.._ जो चयदि मिट्ठभोज्ं उवयरणं रायदोससेजणयं । 
/ / बसदि ममचहेदुं चायगुणों हवे तस्स ॥ ८ ॥...... . 
,. “अर्थात्‌--जो विषयोत्तत्ति व वृद्धिका कारण मिष्ट पुष्ट गरिष्ट 
भोजन न करे; रागादि भार्वोकी उस्तत्तिक़ा कारण उपकाणादिको छोड़े: 
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और ममत्वका कारण बस्तिका तकका त्याग करे, उसके उत्तम त्याग 
'धर्म होता है। इसीको आगे ओर भी कहते हैं। (स्वा० का० अ०) 

४ त्यजतीति-स्याग: ” अथत्‌ त्यजना, छोड़ना व देना इसे 
त्याग कहते हैं। उत्तम विशेषण इसकी नि्मेल्ताका सूचक हे । 
अथ त्‌ जिस दानमें किसी प्रकार मान बड़ाई या छल कपट आशा व 
'बद पानिकी इच्छा या ख्याति छाभादि कपार्योकी पुष्टि न की गई 
हो, उसे ही उत्तम दान कहते हैं । 

तात्पय-दान उसे कहते हैं, जिससे स्वरका उपकार हो । 
जैसा कहा है-“अनुग्रहाथ खवस्यातिसर्गों दानम्‌ अर्थत्त्‌ अनुग्रहके लिये 
अपने दब्यते ममत्वका त्याग करना सो दान है। वाखमें दान देनेसे, 
उस वतुसते जो दानमें दी जाती है, अपना ममल्र छूटता है और वह 
जिसे दीजाती है, उसकी अभीष्ट सिद्धि होनेसे उसके आते परिणामोंकी 
न्यूनता होती है इसीलिये स्वप्रोपकाार्थ कहा गया है। 

जिस दानसे दाताके मानादि कषायें बढ़ें व पंत्रके विषयोंकी 
वृद्धि हो, अथवा एकके दानसे बहुतोंका घात होता हो, वह दान 
'नहीं कहा जाता है; क्योंकि उसमें स्रपरका अपकार होता है। 

दान दो प्रकारका है-अतरंग अर्थत्‌ स्वदान और बाह्य अर्थात्‌ 
'प्दान। 

अतरंग दान ( स्वद्ाान ) उसे कहते हैं, जिसमें अपने आत्माको 
अनादि कालल्‍्के लगे हुए मोह, राग, द्वेष, ममत्वादि भावोंसे जिनके 
'कारण वह सदा मयभीत ओर दुःखी रहता है, छुड़ाकर निभेय कर देना। 

बाह्य दान ( परदान ) वह है, जिसमें दूपरे जीवोंके उपकाराथ 


' उत्तम त्याग | [ ६३ 


खीर ३५9 भा के भी औ पहल और फेरे औ ५ 5 ७७४ ७५३ ७. ७४.७ ५ &% २६५७, ७३३ “७४९०५, ., ५४ ७ पक जा 


उनकी आवश्यकतानुसार आहार, ओपषधि, शाश्ष और अमय आदि 
दान दिया जाव। 
दान कई प्रकारसे दिया जाता है। मेसे भक्तिदान, करुणादान, 
कौर्तिदान, समदान इत्यादि । इनमें अंतके समदान और कीतिंदान 
ये दो दान केवल लोकिक व्यवहाराथे हैं। इनसे परमार्थ कुछ भी 
नहीं होता है किन्तु पहिले दो-भक्तिदान और करुणादान ये दान 
श्र्ठ हैं। 
भक्तिदान साधु, मुनि आदि गुरुजनोंको, तथा 'साधर्मी अती 
आवकों ओर सम्यशशप्टि जीबोंको, उनके दशन, ज्ञान ओर चारित्रिकी 
चृद्धिके अथ हपेयुक्त होकर दिया जाता है| 
करुणादान दःखित, भूखे, अगहीन, अपाहिज, निःसहाय 
बालक, वृद्ध, त्री, दीन जीर्वोको, उनके दुख दूर करनेको कहंणा- 
भावोसे दिया जाता है | 
सुदान ओर कुदान इस प्रकारसे भी दान दो प्रकारका है। 
सुदान वह है, जो भक्तिसे संगमी मुनि, वरती, श्रावक, अब्रती 
सम्पादृष्टि आदि सुपात्रोंकी तथा करणामावसे दुःखी, दीन, निःसहाय 
जीवॉका दिया जाय | 
कुद्दान वह है जो कीर्तिके लिये पात्र अपान्को ने देखकर 
केवल विषयकपारयोकों वहानेवाली वस्तुएं जैसे, गज, 'अंश्र, गाय, 
भहिषी, गाड़ी, रुपया, पेसा, स्ली, मकान आदि देना । 
“ ऊपर चारे अक्रारका दान तो सामान्य प्रकारसे बताया गया है, 
पकिसतु द्रव्य क्षेत्र) कील, और भावकी अपेक्षेसे दानके' प्रकारोंमे भी 
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विशेषता पड़ जाती है ओर सदा काल किसी एक ही दानकी मुख्यता 
नहों रूती है । आवड्यक्तानुमार दानोंमें मुख्यता ओर गोणता हुआ 
करती है। जैसे मुखेको भोजन देनेहीकी मुख्यता है, रोगीको ओपधि 
देनेकी, मयातुरको अमबदान देनेकी ओर मूखको ज्ञान दान ही 
देनेकी मुख्यता है । जब कोई भूखे पीड़ित हो ठब्र उसे ओषधि, 
रुपया, पेसा, शास्तरादि देना निप्पयोजनीय है, उसे तो पेटभर भोजन 
ही देना डचित है-जैसे एक मुर्गा जो भृखसे व्याकुल हो, भक्ष्यकी 
खोजमें फिर रहा था, उसे मोती दृष्टि पडा तब उछसे अति ब्ृणासे 
कहा--“ रे मोती ! यद्यपि तू जोहरीके निकट जो कि तुझे चाहता 
है, भले ही बहुमूल्य है, किन्तु इस समय मेरी इृश्टिमें तो तू एक दाने 
अनाजसे भी कम दामका है ।” इसी प्रकार जब जहां मरी, प्छेग, 
विशूचिका आदि बीमारियां फेल रही हों, तब वहां कोई शाखतर बांटने 
लगे, तो व्यथे ही होगा | इसलिय दान करनेके पहिले दानका द्रव्य, 
दानका पात्र, दानकी विधि, क्षेत्र व कालकी आवश्यकता ओर अपनी 
शक्ति देख लेना आवश्यक है, तभी वह दान साथेक होता है । 
ओबषधि, शाख, अभय ओर आहार इन चार दानोंके सिवाय 
यदि आवश्यक है तो मकान, रुपया, वल्न, वाहनादि भी दिये जा 
सकते हें, कुछ इनका सर्वेथा निषेध नहीं है। जैसे वस्तिका, प्रोषध- 
शाला, धमशाला; पाठशाला, चेत्यालय, आदि स्वताघारणके उपकारार्थ 
- बनवा देना, मकान ये स्थान दान है। रुपयोसे अनाश्राश्रम, छात्राश्रम, 
आविकाश्रम, विद्यांट्य, औषघालय, पुस्तकालय -खोल देना हिरण्य दान 
है । सर्वेसाधारणकेःउपकारांथे सत्‌ शा्सोको प्रकाशित करके विनामृल्य 
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व अह्पमूल्यमें वितरण करना, शीत ऋतुमें दीन पीड़ितोंकों वल्र देना, 
विद्याथियोंको वल्र बनवा देना, सक्षात्र साधमीं भाश्योक़ों जिनके पास 
तीथे यात्रादिका साधन न हो, उन्हें उसका साधन वाहन आदिका 
बन्दोवस्त कर देना, इत्यादि । 

दानमें दानकी विधि, दानका द्रव्य, दानका पात्र और दाता- 
रके भावोक्की अपेक्षसे अर्थात्‌ विशेषतासे विशेषता होती है। इनमें 
दाताके भाव मुख्य हैं | शुभ भावोस सुपात्रको उसकी योगतानुतार 
दिया हुआ दान अतुल फरुदाता होता है। जैसे तीर्थइर्को दिया 
हुआ दान दाताकों तद्भव मोक्ष पहुंचा देता है ओर कुपात्रको दिया 
हुआ दान हीनकऋद्धि, कुभोगमृमि या तिवेचगतिका कारण होता है। 
फेंहावत है--- ॥ 

/ मात बढ़ाई कारणे, जे घन खर्चे सूँह । 
मरकर हाथी होयेंगे, धरनी लटके हँढ़ ॥!! 

और अपात्रको दिया हुआ दान तो नरक निगोदादि गतिको 
ही ले जानेवाद होता है| 
. द्वान आत्माका निजमाव है, इसीलिये इसे धरम कहा गया है। 
कारण कि मोहादि भाव, जिनसे यह जीव परवस्तुओंको अपनाकर 
उनमें रवलीन हुआ “ में में और मे मेशा ” कर रहा है ओर जिनके 
सैयोग वियोगमें हप-विषाद करता है, इसके स्वभाव नहीं हैं कितु 
विभाव हैं। और-यह जीव तो इनसे मिन्न खच्छन्द सपपूण पद्धा्थोका 
ज्ञाता-दट्टा मात्र है, कर्ता भोक्ता नहीं है, सबसे मित्र सवकृपर्'रमण 
करनेवाला सचिदानन्द: 'स्छ्प है जब वह आता. लानुमव, काता है 


! 
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तो तीन लोककी संपत्तिको तृणवत्‌ देखता है। इन सब पदार्थोको 
कर्मक्ृत उपाधि मानता है, तत्र इनसे विश्त हो इन्हें जहांकी तहां 
छोड़कर स्वरूपमें लीन होजाता है । ओर यदि कोई प्रबल चारित्रमोह- 
कम इन्हें सबंथा छोड़नेमें वाघक्र होता है तो जल्कमर्वत्‌ विस्कत 
भावोसे छक्ष्मीका भोगोपभोग कश्ता हुआ उससे मिन्न रृूता है तथा 
यथासंमव समय २ उसे त्याग भी करता जाता है ओर सुअवसर 
पाकर इनको सर्वेथा त्याग देता है । 

थोड़ा २ त्याग करनेका प्रयोजन केवल बिना संक्षेश भाव हुए ममत्व 
भाव घटाना तथा त्यागशक्तिका बढ़ाना है। जो निरंतर थोड़ा बहुत 
दान किया करते हैं, वे किसी समय स्वेथा त्याग करनेमें भी समथे 
होते हैं, परन्तु जिन्हें खचे करनेका ( दान करनेका ) अभ्यास नहं 
होता है, वे अवसर आनेपर भी छोड़ नहीं सकते ओर इस सम्पत्तिके 
इतने मोहमें पड़ जाते हैं कि मरते मरते भी उन्हें अपनी द्र॒व्यरक्षाकी 
चिन्ता बनी रहती है जिससे कितने तो मरकर अपने पृवेजम्मके 
द्रव्य-कोष ( भण्डार ) में सपे होते हैं | ओर यह तो निश्चित सिद्धान्त 
है कि जिस पर वस्तुका संयोग होता है उसका नियमसे वियोग होता है। सो 
द्रव्य या तो अपने संचय करनेवालेको उसका पुण्य क्षीण होते ही उसी जन्ममें 
उसके ही सामने ही छोड़कर चछा जाता अर्थात्‌ पृथक होजाता है। 
जैसे बहुतसे बढ़े २ रईस, व्यापारी, जोहरी आदि देखते २ धनहीन 
हो, पर-आश्रित ओजन पानेको भी तरसते देखे जाते हैं । अर्थात्‌ 
राजासे यरीब-निधेन-( रह्)'हो जाते हैं. या संचयर्कर्ता स्वयं अपने 
दब्यंकों छोहुकर चढे' जाते अथोत्‌ अमर जांते हैं |” ऐसी. अवस्थामें 
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जिनको द्रव्य उ्लन्न करके उसका दान करनेका अभ्यास होता है, 
उन्‍हें तो द्रव्यके वियोग होनेप भी न कुछ कष्ट होता है और न 
उसके सेयोगमें हप होता है । क्योंकि वे तो उसके चंचल स्वमावसे 
परिचित हैं, इसीसे उसे छतासे नहीं पकड़ते ओर देते रहते हैं । 
पपन्तु जिन्हें दान करमेका अभ्यास नहीं है, वे तो हाय २ काके 
मरकर पशु व नरकातिमें घोर दुःख भोगते हैं। 

जो लोग द्वव्य एकम ही करते हें ओर खच नहीं करते हैं, 
ऐसे केजूसके संसारमें अनेक छोग निष्कारण ही शत्रु बन जाते हैं 
ओर धनी कंजूस सदा चितावान्‌ तथा भ्रयवान्‌ बना रहता है। जहां 
उनके पास कोई मिलनेकों भी आया कि उन्हें यही शंका रहती है 
कि कहीं यह कुछ मांगेगा तो नहीं ! 

एक समय एक सेठके यहां कोई उपदेशक गया, तो मिलते ही 
सेठजीने जुहारके बदले यही कहा “थे, कांई कुछ मांगेगा तो नह ! 
जे छेवा देवारी वात करो मती ” तालये यह कि कंजूस सदा शंकित 
रहता है। कमीर वह अतिलोममें पहुकर धूमकि हाथ उल्टा पासका 
सब धन खो बैठता है। तथा ऐसे २ ओर भी/ बहुतसे अनथे करता 
है। निदान जब्र अन्त समय आता है तो ओर तो क्या, अंपना क्षि- 
पोषित शरीर तक भी साथ नहीं जाता और 'सब ठाट यहीं पढ़ा 
रह जाता है। केवल उतना ही साथ जाता है. जो उत्तम भावपूषेक 
अंक्ति व दयादानमें दिया हो | सो यदि कुछ ऊर्होंने दिया होता तो. 
अवश्य वह उप्तको आंगामी किसी संमय मिल जाता । इसलिये जिन्हे 
सपने सांथे हें जाना है: उन्हें चाहिये कि/'अपने सामने क्या, अपने 
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ही हाथसे अपना द्वष्य सुपात्र दानमें लगाकर अपने साथ ले जांय ॥ 
कहा है कि-- 
“घर गये सो खोगये; अरु देगये सो ले गये ।! 
“पिता रल्ाकरों यरय, लक्ष्मी यस्य सहोदरी । 
शंखो भिक्षाटन कुर्यात, नादत्तमुप्रतिष्ठते ॥! 
अर्थात्‌--समुद्र ( जिसमें रल उत्पन्न होते हैं) जिसका पिता 
है ओर लक्ष्मी बहिन है, वही शोख घर घर भीख मांगता फिरता है। 
यह दान न देनेका ही फल है। प्रत्यक्षमें देखा जाता है कि एक 
पिताके ४ पुत्रोंमें ३ धनी ओर १ निधन होजाता है, यह सब दानका 
माहात्य है । इसलिये सदा दान कानेका! अभ्यास रखना चाहिये । 
जिनको ममत्व कम होता है, वे ही दान करते हैं ओर जब सर्वथा 
ममत्व छूट जाता है, तब उसे संत्रेथा छोड़कर उत्तम पुरुष स्वाममसिद्धिमें 
रुण जाते हैं । 
बहुतसे छोग अपने जैसे श्रीमानोंकी खिलाने या जीमनवार 
करनेको ही दान समझते हैं, पर यह उनकी भूल है, क्योंकि श्रीमा- 
नोंको देना निरथेक हैं'। कहा भी है--- 
४ वृथा वृष्टि; समुद्रेषु, बृथा तप्तेप भोजनम्‌ । 
वृथा दाने धनाह्येषु, वृथा दीपो दिवापि च्‌ ॥ ! 
अथोत्‌--समुद्रमें दृष्टि होना, खाये हुएको खिलाना, घनीको 
दान देना ओर सूयेको दीपक बताना व्यथ है। बहुत छोग अपनी 
बहिन, बेटी; बेटा, ख्ली आदिको कुछ द्वव्यका विभाग करके अपनेको 
द्वानी मान, लेते हैं, प््तु यह भी दान, नहीं- है, हम क्योकि वे लोग 
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'तो दयादार हैं । न दोगे, तो लड़ झगढ़कर तुम्हारे आगे पीछे लेवेगे 
ही, तत्र उन्हें देकर तुमने कया दान किया ? यदि किसी निरपेक्ष 
पुरुषफों भक्ति व करुणासे दिया, तो निःसंदेह वह दान कहाता । 
कितने लोग बिना सोच समझे पुरानी रूढ़िको पकड़े हुए केदुछ एक 
ही काये मंदिर बनाने व रथ प्रतिष्ठादिमें जो कि कुछ कारसे उस 
समयक्री आवश्यकतानुसार किसी बुद्धिमान पुरुषका चलाया हुआ था, 
खत चले जाते हैं, ओर यह नहीं देखते कि अब इसकी कहां केसी 
आवश्यकता है या नहीं है? बिना आवश्यकताका दान द्वव्यका 
अपव्यय मात्र समझना चाहिये | इसलिये सदा द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर 
भावकी योग्यताको समझकर ही दान देना चाहिये। जो दान नहीं 
देते हैँ व अपने ही आत्माकों ठगते हैं-अर्थात्‌ मोहसे तीम कम 
चन्ध कर संत्तारमें भटकते हैं, इसलिये दान करना भनुष्यका प्रधान 
जतेव्य है। सो ही कहते हैं--- 
दान चार परकार, चार संघको दीजिये। 
धन भिजली उनहार, नरभव छलाहों लीजिये॥ 
उत्तम त्याग कहों जग सारा,ओपधि शास्र अमय आहारा। 
निश्रय रागठेप निखारे, ज्ञाता दोनों दान सम्हारे ॥ 
दोनों सम्हारे कृप जल सम, द्रव्य घरमें परिणया | 
निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया वह गया॥ 
धन साधु शास्त्र अभय दिवेया, त्याग राग विरोधको! 
विन दान श्रावक साधु दोनों; लहें नाहीं बोधको ॥ ८ ॥ 
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उत्तम आकिश्वन्य । 

तिविहेण जो विवज्जइ चेयण मियरंच, सब्बहा संर्ग । 

लायबिबहारविरहों णिग्गययर्त हवे तस्स।॥ ९॥ 

अर्थात्‌-जो चेतन अचेतन दोनों प्रकारके परिसहोंकों मन. 
बचन काय, कृत कारित अनुमोदना करके सवेथा छोड़ देता है तथा 
जो लोकव्यवहार तकसे विस्क्त होता है, वही उत्तम आकिचन्य धर्मंका 
घारी निर्मेथ साधु होता है। आगे इसीको ओर भी कहते हैं॥ ९॥ 

(स्वा० का० आ० )। 

४ ते किश्वन। इति आकिश्वन;, तस्प माव। आकिश्वन्य! !-- 
अथत्‌ किश्वित्‌ भी परिग्रहका न होना सो आकिचन्य है। उत्तम: 
विशेषण है, जिससे बोध होता है, कि परिग्रह केवल दिखाने मात्रको. 
अलग नहीं किया है, किन्तु अन्तरंगमें भी उसकी चाह नहीं रह है । 
इस प्रकार उसके गुरुतकों प्रकाशित करनेवाल। है । यह आकिशद्वन्य 
घम्मं आत्माका ही स्वभाव है कारण कि आला शुद्ध चेतन्य अमूर्तीक 
पदार्थ है ओर परिगह पुद्वलमयी रुपी पदार्थ है, जो आत्मासे सर्वथा 
मिन्न खरूप है। इसके संयोगसे आत्मा ममत्वरूप परिणमता है और 
इसके ममत्व छूटते ही स्वभावको प्राप्त होजाता है। तालये-पस्थिहकी 
मूछातक भी न होना सो आकिचन्य धर्म है ओर इसीलिये इसे 
आत्माका स्वंभाव कहा जाता है | 

परिग्रहका रक्षण आचायोने इस प्रकार कहा है--- 

४ मूछो प्रिग्रह; !-अर्थात्‌ ममत्त भाव ही परिह है $ 


उच्तम आकिश्चन्य | [ ७१ 


मेडल धन, भाम्यादि बाय पद्माथोके ने होने मात्नसे अपरस्िह-- 
शाकिस्ल कीं फशा जामझता। है क्योकि यदि बाह्य वम्तुओंका 
मे होना ही अपस्किल मान टिया जाय, तो बालक, पु, पक्षी 
आदि तथा की, निभन, जेगही मनुप्य मीरादिक जो प्राय: नप्म 
ही झने है, थे सेब ही। अपस्मिटी समझ जावेंग, पहन्तु ऐसा नहीं 
लि सकता है। बर्योकि उनके छाभास्नगय कमके तीमर उदयसे यद्यपि 
मे पढ़ाओ परत नहीं हुए हैं, तो भी उनको उन वस्लुओंक्े प्राप्त का- 
नेक्ी 7रड् अबझ्य है | ट्सलिय वे बाहरसे अपरिगही होते हुए भी 
बहुपरिकी हैं । उयोकरि वे निरतर चाहकी दाहमें दहा करते हैं | 
स्सस्यि इन चेनारोंकों मुख थांति कहाँ? इसीसे आचार्योने और 
भी पर्मिटके आभ्यतर और बाहा दो भेद कहकर खुलासा कर दिया है। 
भर्थत आत्माफे चोदह प्रकार विभावभाव सो ही अन्तरंग 
परम हैं। झगे-क्रोभे, माने, मार्यो, लोभ, मिम्यात्य, राग, द्वप, 
द्र्मी, झोक, गये, रेति, औरत, जुगुप्सी, वेद श्यादि। 
और बाहिस्फे भोगोश्गोंग सम्केधी दश जातिके चतन अभ्ेततन 
समस्त पदाओ, बाग परिगह हैं । जसे धने-गाय, महिषी, घोड़ा, हाथी 
आदि जागबर और सवारी आदि, धान्य-अन्नादिक भोज्य पदार्थ, 
पैम-सेतादि जमीन, जागीर आदि, वास्तु-रनेके मकान आदि, 
हिएये-रुपया, वैसा, मुहर आदि मुद्रित सिक्के, सुवंश-आमृपणादि 
व्ादिक, द्वैसी, दारी, कुप्प-बखार, बंडा, खोड़ियादि, भान्ड-थाली, 
लोटा आदि खानेषीने व रांधनेके बतैन आदि | 
अन्तरंग परिपिहिका त्याग किये ब्रिनों बाह्य परिग्रहका त्याग 
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निरथेंक है। इतना अवश्य है कि वाह्य परिगिह अन्तरंग भार्षोकी 
मलीनताका कारण है, इसलिये जो अंतरंग परिग्रह त्याग करना चाहते 
हैं उन्हें बाह्य परिग्रह तिल तुपमात्र भी नहीं रखना चाहिये ओर 
जिनके अन्तरंग परिह नहीं है उनके वाद्य परिग्रह तो होता ही नहीं 
है क्योंकि बिना रागादि भावोंके परिग्रहकी रक्षा व. सम्हाल हा नहीं 
सकती, ओर यदि एक छँगोटी मात्र भी परिग्रह पास रहेगा, तो वह 
भी संदेव परिणामोंमें मलीनता उत्तन्न करता रहेगा, तब आतल्मध्यानमें 
बाधा पढ़ेगी। 

जैसे कि कंगोटी खोजाने, फट जाने, मठीन होजाने, उसे 
स्वच्छ करने, संशोधन करने, नवीन प्राप्त करने इत्यादिकी चिन्ता 
होवेगी ही अथवा न मिलनेसे रागद्वेष भी होजायगा। इत्यादि कारणोंसे 
बाह्य परिग्रहका सवेथा त्याग होना अन्त्ंग विशुद्धताका कारण है 
ओर इसलिये' दिगम्बर साधु बिलुकुरु तुरंतके जम्मे हुए बचेके समान 
निर्विकार नम्म रहते हें । 

बहुतते लोग नम्म दिगम्बस्खको देखकर अपने परिणामोंमें 
विकार भाव उस्तन्न होजानेकी शंका करते हैं ओर इसलिये वे साधुओंको 
नप्त देखकर निन्‍्दा करते हैं, जैनियोंकी नग्न दिगम्बर मूर्तिफः आक्षेय 
करते हैं, परन्तु यह उनकी भूछ है। नग्न पुरुषको देखकर विकार भाव 
उतन्न हो जाते हैं, यह असंगत है | यदि उन्होंने कुछ भी विचार- 
चुद्धिसे काये लिया होता, तो ऐसा कभी भी नहीं कहते क्योंकि 
प्रत्येक पुरुष अपने घरमें या बाहर-छाटे.र बालक बालिकाओंको,प्राय: 
'नान देखते हैं तब क्या उन्हें विकार भाव होजाता है? माता अपने 
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पुत्रको स्नान कराती है, उसके महमूत्रके अंगोंको धोती है। इसी- 
प्रकार पिता व भाई अपनी पृत्रियों, व छोटी बहिनों, बच्चियोंकों नहलते, 
घुराते, खिलाते हैं, तग्र क्या विक्ार भाव होजाता है ? अथवा क्‍या 
वे बालक जन्मसे ही वल्ल पहिने रहते हैं? कभी नहीं, क्योंकि भार- 
त्तीय बालिका कमसे कमर चार पाँच वे तक ओर बालक आठ दश 
वर्ष तक तो प्राय: नम ही फिशा करते हें। 
ओर मातापितादि गुरुनन जत्र कोई अप्ताध्य व्याधिसे पीड़ित 
होजाते हैं, वद्लोंमें मल मृत्र कर देते हैं, स्वयं स्वच्छ नहीं कर सकते 
हैं, तब्र उनके तरुण पुत्रपुत्रियां, पुत्रवधुएँ, बहिनें आदि उनके शरीरको 
'घोकर साफ कर देती हैं, तब वे तो विकारको नहीं प्राप्त होते हैं । 
'बालक माताके स्तनको मसरुता है, चूसता है. तब नमा ओर न 
'बेटा कोई भी विकारको प्राप्त नहीं होते हैं । 
डाक्टर छोग ख्त्रियोंके पेटमेंसे बालक निकालते हें, प्रसूति कराते 
हैं, नथा और भी सत्र पुरुषोंके गुप्त अंगोंकी परीक्षा व चिकित्सा करते 
हैं, तब उन्हें तो विकार नहीं होजाता है, न वे स्रो पुरुष, जिनकी 
चिकित्सा होती है विक्ारक्रो प्राप्त होते हें। पशु निरंतर नग्न ही 
रहते हैं, तो भी निरंतर नर प््यु मादीको देखकर व मादी नरको 
देखकर विकारको नहीं प्राप्त होजाते हैं | 
इससे जानना चाहिये कि मात्र नरतत्न ही विकरारको उसन्न 
करनेका कारण नहीं है किन्तु अन्तर॑गका भेदभाव ही विकारका कारण 
'है और कदाचित्‌ किसीको कारणवश विकार हो भी जाय, “तो क्या 
:उत्तम पुरुष इन लोगोके भयसे छोड़ देंगे? भानों कि गधा मिश्री 
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खानेसे भर जाता है तो गधा भछ्ढे ही मिश्री न खाये पर्तु.ओर 
पुरुष तो मिश्री खाना न छाड़ेंगे। इससे निश्चय हुआ कि नम्नत्व 
विकार उत्तन्न होनेका कारण नहीं है । 

किन्तु जो पुरुष बाहरसे तो नम्न हो ओर अन्तरंगमें मलीन हो, 
तो उससे अवश्य ही विकारोयन्न होनेकी संभावना है, किन्तु निवि 
कारकों नम्म देखकर नहीं, जैसे वालकादिका दृष्टान्त । 

दूसरे, यह भी तो कहावत है कि “ जाके मनहिं भावना जैसी, 
प्रभु तिन भूरति देखी तेसी ” इत्यादि | इसछिये ऐसे नीच विषयी 
पुरुषोंके कारण क्या मोक्षामिलापी जन अपने कतेव्यकों छोड़ देते हैं १ 
क्या उरलछको सूर्य अपनी प्रभासे अन्ध हुआ जानकर वह अपनी' 
प्रभाको रोक छेता है? अर्थात्‌ क्या वह फि! डदित नहीं होता ?' 
क्या चोरोंको इष्ट न होनेके कारण चन्द्रमा अपनी चांदनीको संकोच 
लेता है ? नहीं नहीं, कभी नहीं । 

इसी प्रकार कदाचित्‌ कोई तीत्र मोही रागी पुरुष परम दिगम्बर' 
शांतिमुद्रायुक्त साथुओंकोी देखकर भी विकारको प्राप्त . होजाय तो यह 
दोष साधुका नहीं, किन्तु यह उसीके दुष्कमोक्ा दोष है, जो कि. 
अपना तीत्र कम बांधकर कुगतिकों जानेका सामान तैयार कर रहा है। 

इसलिय्रे अपने अन्तर॑ंग भावोंको निमे रखनके लिये बाहरके' 
भी सब प्रकारके परिगहको सर्वथा त्यागना चाहिये । क्योंकि भावोंकी 
निर्मल्ताके विना निर्विकल्प आत्मध्यान नहीं होता और सचे आत्म- 
ध्यान बिना मोक्ष नहीं होती है।. ओर जो कोई .जीव परिग्रहको 
सवेथा नहीं छोड़ सकते हैं; तो -उहें उसका अपनी परिस्थितिके अनु-- 


उत्तम ब््मच्ये [ ७५ 


सार यथ,शक्ति प्रमाण अवश्य ही कर लेना चाहिये। सो ही कहा है---- 
परिग्रह चोवीस मेद, त्याग कियो मुनिशजने । 
तृष्णा भाव उछेद, घटती जान घटाहये॥ 
उत्तम आकिचन गुण जानो, परिग्रह चिता ही दुख मानो। 
फांस तनकसी तनमें साले, चाह लंगोटीकी दुख माले॥|, 
भाले न समता सुख कभी नर, बिना सुनिमुद्रा परे । 
धन नगन तन पर नगन ठाड़े, सुर असुर पायन परे ॥| 
घरमांहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसारसे । 
बहु धन बुराहू मरा कहिये, ढीन पर उपकारसे ॥९॥ 


उत्तम ब्रह्मच््य । 

जो परिहरेदि संग॑ महिलाणं णेव पस्सदे रूबे । 

कामकहादिणियतो णवहा बम हवे तस्स ॥१०॥ 

अथात्‌-जो स्लीजनोंका संग, उनके रूपादिका अवलोकन ओर 
काम कथा श्रवण तथा पूवेस्तानुस्मरण, मन, वचन, काय और छत, 
कारित, अनुमोदना करके नहीं करता है उसके उत्तम बह्मचस्थे होता: 
है। सो ही आगे कहते हैं । (स्वा० का० अ* ) 

# ब्रह्मणि चरति इति बद्यवर्य! !! अर्थात्‌ ब्रह्म-आत्ामें 
चर्य्यों रमण करना, सो अह्मचय्थे है। उत्तम विशेषण उसकी निर्दोषितांका 
सूचक है । ' 

यह ब्रह्मचय धर्म आत्माका ही स्वमाव है कारण कि ज़बतक, 
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जीव विभाव भावों सहित रहता है, तबतक उसे शुद्धामखरूपका 
. बोधतक नहीं होता है ओर वह पुद्लादि परवस्तुओंमें ही लीन रहता 
है | इसीलिये जबतक पर पदा्थके भोगरूप विभाव भार्वोका अमाव 
नहीं होता, तब्रतक स्वभावको प्राप्त नहीं होता। इसलिये जब्र यह इन 
विभाव भावों तथा क्रियाओंसे प्थक्‌ होकर त्वरूपमें मम्र हुआ परमा- 
'नन्‍्दमयी अवस्थाको प्राप्त होता है सो ही इसकी यथा ब्रह्मचर्यावस्था 
है। इसलिये ब्रह्मतथको कमे कहा है, क्योंकि वह वस्तुका 
खमाव ही है । 

व्यवहारमें त्ह्मचय्मे मेथुनकर्मसे स्वेथा परा्षमुख होनेको कहते 
हैं-अर्थात्‌ संसारकी स्री मात्रको व पुरुष मात्रको, चाहे वे मनुष्य, 
पशु, देव आदि गतियोंके सजीव हाँ या काष्ट, पाषाण, धातु आदिकी 
मूर्ति व चित्रामके हों परन्तु उनको सराग भावसे नहीं देखना अथवा 
उनमें पत्नी या पतिभाव न करना अथवा उनको माता, बहिन, बेटी, 
पिता, भाई बेंटेक्री दृष्टिसे देखना सो त्रह्मचये है । 

यद्यपि ओर इन्द्रियोंके विषयोमें लीन रहना भी अब्नह्मचर्य है 
कारण विषय. मात्र पोहुलिक विभाव परिणति है । तथापि मुख्यतासे 
'स्पह ईंद्रियके विषय ( मैथुन ) को ही अब्रह्म ग्रहण किया है, उसका 
कारण यह है कि ओर इंद्वियोंके विषयसे स्पशे इईद्वियके विषयकी 
प्रबल्ता देखी जाती है। कारण, अन्य इंद्वियोंके विषय इसप्रकार 
न तो लोकविरुद्ध ही पढ़ते हैं कि जिनके सेवन करनेमें जनसाधा- 
रणकी दृष्टि बचानेका प्रयत्ल किया जाय, न इतने - भय वा परिग्रहकी 
चिता ही होती है | वे सहज २ थोड़ी मेहनतसे ही प्राप्त होसकते 


उत्तम त्रह्मचय्य | [ ७७ 
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हैं ओर सब इन्द्रियोके विषय स्पही इम्द्रियके ही साधनरूंप हैं, वे सब 
इसे उत्तेजन देते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मचारी नः-नारियोंको 
अंजन, मंजन, श्रृंगार, विलेपन, वल्लाभूषण, पोष्टिक भोजन, राज, रंग 
आदि काये वर्जित किये गये हैं क्योंकि ये सब कामोत्तेजक हें । 
तालग्र-कामको जीतना ही ब्रह्मचभ है क्योंकि यह सर्वेसाधारणको 
सहज २ वश नहीं होता है । यहांतक कि यह तपस्वियोंकों तपसे भी 
अष्टकः देता है । 

देखो, त्रह्माकी लोकप्रसिद्ध कहावत है, कि जब ब्रह्माके तपसे 
इन्द्रका आसन कांपने लगा, तो उसे भय हुआ कि यह मेरा सिंहासन 
लेना चाहता है । तब उसने सबसे प्रबक उपाय उसे तपसे अष्ट करनेका 
यही सोचा कि खत्रीको भेजना चाहिये, वहीं मेरा अभीष्ट सिद्धक 
सकेगी । वर्योकि कहा है--- 
४ ख़ियश्चरित्र पुरुपस्ष भाग्य, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः १॥ ”' 

अर्थात--ल्लीका चरित्र ओर पुरुषके भाग्यकों देव भी नहीं: 
जानता है, तो मनुप्यकी क्या वात है ? देखो, सत्लीके वशीभूत होकर 
दिवजीन उसे अपने अद्ध अंगमें धारणकर खखो है। ख्लीके वियोगमें 
रामचन्द्र पागलोकी तरह वनमें मटकते फिरे हैं | श्रीकृष्ण भगवानने' 
राधिकाको ठगनेके छिये नाना प्रकारके स्वांग रचे हैं। भीष्म पितामहको 
अपने पिताके धीवरी कन्या आसक्त होनेके कारण आजन्म अ्मचथ 
रखना पढ़ा है। महर्षि पाराशरने उसी धीवर कन्याके साथ' बलेत्कार 
कर; व्यासडी नामक़े पुत्रको .कामसे पीड़ित :होकर उत्मन् ; किया 
है.। और,भी अनेक कथाएं पुराणोंमें ऐसी हैं. .कि जो..पुरुप प्रबकत 


७८ ] श्रीदशलक्षण घर्म । 
शत्रुको मुक्केसे ही मार डाले, जो सिंहको पकड़कर उसके दांत अपने 
हार्थेसि उपाड़ ले, जो सांपको पांवसे मस दे, हाथीका कुंभ नर्खत्त 
विदार डाले, और भी अनेक अपोरुषेय चमत्कारी काये कर सकें तथा 
जिसको जीतनेवाला बैलोक्यमें ओर कोई न हो, उसे भी स्री बातकी 
बातमें केवल कटाक्ष मात्रसे वश कर लेती (जीत छेती ) है। इसलिये 
इससे उत्तम ओर कोई उपाय संसारमें नहीं है, ऐसा स्थिर करके 
उसने तिलोत्तमा नामकी अप्सरा ब्रह्माको ठगनेके लिये भेजी | 

तिलोत्तमाने आते ही अनेक प्रकारके हाव, भाव, विश्रम,कटा- 
'क्षादिसे पूण संगीत व नृत्य आरम्म किया | जब्र ब्रह्माजी ध्यानसे 
च्युत होकर उस ओर देखने ढगे, तो वह पीछे नाचने छगी, ब्रह्माने 
'पीछे भी मुंह बनाया । तब वह दांये बांये नाची, ब्रह्माने दांये वायें 
भी मुंह वना लिया अर्थात्‌ चतुर्भुख होकर देखने छंगे। तब वह 
आकाशमें नाचने लगी इसपर ब्ह्माने गदेभाकार मुंह बनाकर आकाशमें 
देखना आरम्म किया, तब वह अप्साशा इन्हें तपसे अष्ट जानकर विह॒प्त 
होगई, ओर ब्रह्माजी अपने ३५०० वर्षके तपसे अष्ट होगया । ऐसा 
( जैनेतर मतके ) ब्रक्षादि पुराणों कहा है । 

ओर भी प्रत्यक्ष देख लीजिये । इसमें प्रमाणोंकी आवश्यक्ता 
नहीं है कारण कि संसारमें विद्या, शाख, ऋछा. कोशल्यादिको 
सिखानेके लिये तो स्कूल, पाठशाला, कोलेज आदि संस्थाएं खुली हैं 
तो भी लोग इन्हें कठिनतासे पहले हैं. अथवा मूख रहकर पशुओंके 
-समान संसारमें जीवन बिताते हैं-अर्थात्‌ गुण, विद्या -तो सिख़ानेपर 
'भी कठिनतासे आती है, :परन्तु काम कंला विनां ही सिखाये विंना 


उत्तम ब्रह्मचस्पे | [ ७९ 


अपन, तन 9 दा % चर पा तार छत पज ३०5 पन्कापा कर ५०० 3 १.२, ५०४:२॥ ७ 


ही शिक्षाके आपहीसे आ जाती है। यदि अन्य ईद्रियोंकी विषय- 
सामग्री कुछ कालतक न भी मिछ्ेे, तव भी यह जीव इतना विहुरु 
नहीं होता जितना कि कामपीड़ित हो जाता है। वह तो खाना, 
पीना, सोना सब भूछ जाता है। रुजा भी रुज़ित होकर भाग जाती 
है। वह कभी रोता, कभी नाचता, कभी गाता, कभी हंसता, कभी 
दीन होजाता, कभी क्रोध करता, अखाद्य खाता ओर नीच 
जनोंकी सेवा करता है। कहाँतक कहा जाय ? संसारमें जो भी न 
करने योग्य काये हैं सो भी करता है। वह कुछकी मर्यादा, धरम 
आदिको जलांजुलि दे देता है, सदा चितावाम्‌ रहता है, शरीरसे 
कृश होजाता है, अनेक प्रकार राजदएड, पंचदण्ड भी भोगता है, तो 
भी विपयसे पराइमुख नहीं होता है। 

तात्यम--काम इन्द्रियका विषय अन्य इन्द्रियेकि विषयोंसे 
अत्यस्त प्रमक है और अन्य इन्द्रियंके विषय भी इसीमें गरित हो 
जाते हैं । इसीलिये इससे विसक्त होनेको ही अह्मचये कहा है। इस- 
लिये सच सुखामिलापी जीवोंको सदा उत्तम ब्रह्मचय त्रत धारण 
करना चाहिये । 

यदि यह काम अत्यन्त प्रयछ है कि जिसने तीन लोककें 
जीवोंको वश कर ख़खा है, तो भी यह न समझना चाहिये कि यह 
दुरजैय या अजेय ही है । नहीं नहीं, व्थायमें कायर ' जीवोंके लिये , 
ही ऐसा है, किन्तु पुरुषार्थी बीरोप तो इसका कुछ भी बह नहीं 
चरुंता है। देखो, श्री नेमिनाथ, भगवाननें दीन जीवोकों दुःख 
देखकर ही सॉलारिक विषयोकों छोड़े दिया था उन्होने दैवर्िनां 
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तुल्य सती राजमतीको व्याहते २ छोड़ दिया था ओर राजमतीने स्वयं 
भी दीक्षा ग्रहण कर ली थी | 

भीष्मपितामहने अपने पिताके कारण ही आजन्म तक अखण्ड 
ब्रह्मचय पालन किया था| है 

अन्तिम केवली श्री जंबृम्वामी अपनी तुर्तकी व्याही हुईं 
चारों स्लियोंकों शत्रिमें ही जीतकर तथा अपने अखण्ड ब्रह्मचस्यंसे 
च्युत न होकर प्रातःकाल दीक्षा ले गये थ। 

श्री ऋषभदेवकी दोनों पुम्रियां-आह्षी ओर सुन्दरी कुमार 
अवस्थाहीमें संसारकों त्याग कर दीक्षित हुई थी । 

इत्यादि और भी अनेक महात्मा जैसे भगवान्‌ श्री पाश्वनाथ, 
तथा श्री वद्धेमान भगवान्‌ आदिने इस कामको उत्तन्न होनेके पहले 
ही नाश कर दिया है। ऐसे दृह बतको उत्तम ब्रह्मचये कहते हैं। 

जिनमें इतनी शक्ति नहीं है, वे अपनी पाणिग्रहण की हुई 
खत्रीमें ही तथा पुरुषमें ही सन्‍्तोष करते हैं, ओर प्राण जाते भी कभी 
अपने संकलपे नहीं हठते हैं । 

देखो, सेठ छुदशनकी रानीने कितना फुसलाया, पर्तु उसः 
वीरको कुछ भी विकार नहीं हुआ, जिससे उसके सत्यशील्त्षतके 
कारण सूलीका सिहापन होगया था । ह 

सीताकी रावणने कितना भय, दिखाया, फरूतु धन्य वह 

वीर वाला ! उसके फंदेमें न आईं, ओर अग्निकुण्डमें प्रवेश व रके 5न- 
साधारणको अपने सत्यशीलका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखा दिया। सुखानंर, 
मनोसा, स्वेनमंजूश, द्रौपदी भादि अनेक रती नर-वेरियोंके देरित 


पुताणमिं लिखे हुए हैं, जिनसे त्रह्मचर्यकी अतुरू महिमाका पता लग 
सकता हैं। 

यथाथेमें यही कारण था कि इस भारतमृमि पर पांड्रादि जैसे 
महावली तथा रामचन्द्रजी जैसे न्‍्यायी, अ्रणिक जैसे समाचतुर, अभय- 
कुमार जैसे दयाद्च, चेलना जैसी विदपी, अंजनी जैसी पतिप्रायणा, 
बाहुच॒लि जैसे परमतपस्वी उत्पन्न होकर अपने बल पराक्रमादि अतुरु 
गुण, कला, चातुय्ये, न्याय, हृपादिसे संसारको विस्मित करते हुए 
स्वगे-मोक्षकों प्रयाण कर जाते थे । 

चास्तवमें संसारमें जितनी घुराइयां हैं, व कामसे उत्तन्न होती 
हैं ओर इसके विपरीत सम्पृ्ण प्रकारके सदृगुण ब्रद्मचर््यसे प्राप्त होते 
हैं। इसी त्रह्मवगके प्रभावसे पूर्व समयमें भारत धन, बल, विद्या, कण, 
चतुराई, सांदये आदिमें सर्वापक्षा चढ़ा-वढ़ा था। आज इसी पवित्र 
ब्रह्मचयेके न रहनेसे इस देशपर अनेक प्रकारकी आपत्तियां आने छुगी 
हैं, और यह रोगोंका घर बन गया है। 

इसलिये लोकिक तथा पारलोकिक सुखामिलापी जीवोंको उत्तम 
न्रह्मचये धारण करना चाहिये । 

जो उत्तम पुरुष हैं, वे कभी ऐसे कुत्सित कार्येमें रक्त नहीं 
होते हैं। वे सोचते हैं कि यह शरीर जो सुन्दर सुकोमरू दीखता है, 
इसके भीतर अस्थि, मांस, रुधिर, पीव, नें, मर, मूत्र, शुक्र आदि 
घृषणित पदाथे मर रहे हैं। ऊपसे केंवल चमड़ेकी चादर लिपट रही 
है, जो सथ ऐबवोको ढांके हुए है। इसके दूर होते अथवा रोगादिक 
होते ही इसकी सब-पोछ खुल जाती है ओर असली .अवस्था प्रगट 

्‌ | 
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हो जाती है, तब फिर इसकी ओर दृष्टि उठाकर देखनेको भी जी 
नहीं चाहता है । 

यह दण्डी साधु किसी सुशीक ख्रीपप आसक्त होकर उसके 
यहां भिक्षाके बहानेसे गया ओर अपनी कु इच्छा प्रगट की । सखी 
पर्तित्रता ओर चतुर बिदुपी थी । उसका पति घर नहीं था, इसलिये 
उसने सोच समझकर कहा-« महाराज ! आज में ऋतुवती हूँ, आप 
कर आइये । " साधु दूसेरे दिन आया, यहां उस ख्रीने जर्रहको 
बुलाकर अपने शरीरमें कई जगह फर्तें खुछवा हीं ओर सब लोह 
इकट्ठा एक वर्तनमें रख छोड़ा ओर दूसरे दिन उस असाधुके आते 
ही वह धीरे धीरे आईं। जत्र साधुने उसे नहीं पहिचाना और 
कहा-“ दासी | तू अपनी मालकिनकों बुला छा |” तब वह खस्री 
बोली-“ स्वामी महाराज] में ही वह स्री हैं ।” तब भी वह न माना । 
निदान छीने वह सब खून लाकर दिखाया ओर बोली- महाराज ! 
आपके जानेके बाद मैंने फर्तें खुल्वाई हैं ओर सब लोह यह रखा है। 
कल जो रूप देख आप मोहित हुए थे, वह सब इसी ब्तेनमें है, 
इसलिये इसे ऋहण कीजिये । साधु यह दशा देखकर लज्ित हुआ, 
ओर बोला--“ तुम मेरी धर्मकी माता हो, यथाथेमें यह शरीर ऐसा 
ही धृणित ओर नाशवान्‌ है। मेरा अपराध क्षमा कीजिये। अबसे 
में फिर कमी इस प्रकार दुष्ट कार्यका चिंतवन भी न करूँगा । तुमने 
मुझे आज डूबतेसे बचा लिया। में तुम्हारे इस उपकारका चिर छृतज्ञ 
रहूंगा ।” इत्यादि कहते हुए:चक दिया । गा । 
०: तालपे-यह शरीर ही ऐसाःघृणित. व) तीशवान है: तो; इसके 


उत्तम अद्षचय्ये | [ ८३ 


कन्का ता औआ. कक. के छाल के 8 9 »े $9 »& & 3 »& & »& 3७ ७ 9 ७ इस 


विषगसेवन करनेमें सुख कहां है! केवल मूखजन ही सुख मानते 
है। कहा है---- 
५ तारीजबनस्स्प्रस्थ,-पिटमृत्रमयचमंणा । 
वागह झ् विद्मद्ी, हन्त मृदा सुखायते ॥ 

इसीलिय यदि दृःखसे छूटना और सच्चा सुख पाना है, तो 
विगयोंसि रट्रित अपने स्वरूपका ध्यान करो, यही उत्ता बगचये है। 

वर्तमान ममयमें तो इस ऋचये अतकी कटी दुर्देशा इस समा- 
तने की है जिसके कारण घमे कमी. सबका मटियामेंट होगया है। 
णक ओर तो छोट २ दुभमुंहें ब्ोंका विवाह प्रारम्भ कर दिया और 
दृककी ओर बूढ़े बाबाने विवाह करके व्यमिचारका मागे खोल दिया । 
आम्रण छोमी होगये, उन्होंने स्वाथेवश अथैका अनथे कर दिया, खोटी 
पुस्तकें घना २ कर जगतका नाश कर दिया, ज्योतिषकी शीत पुस्तकें 
डिख दिया- अष्टवर्पा भेद गौरी, नववर्षा च रोहिणी । दश्वर्षा 
मंबतकन्या तंतो ऊध्ये रजखछा ॥ १॥ ” 

स्यादि लिखकर लिख दिया कि जो दश वर्ससे ऊपर कन्या 
धाम रखता है, उसको प्रतिमास १ बालक मारनेकी हत्याका पाप 
छाता है! बस, लोग गाहरी प्रवाहमें वह गये, ओर यहांतक इन 
अप्मगुरअंकि आज्ञापाठक बने कि गर्भके बालकोंकी सगाई ओर 
माताका स्तन चूसते हुवे पालनेमें झूछते वर्चोका विवाह (रुप ) 
करके आपको धन्य मानने, ओर बड़ी उमरमें होनेवाले सम्पन्धोंको 
'मुर्णित समझने लगे | दूधती ओर इन ब्द्मगुरुओने यह सुझाया>- 
& अपुन्रस्य गतिनास्ति ? बेस, फिए क्‍या था । एक २ आदी अनेक- 
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अनेक बिवाह करने छगे। ओर " साठ नाठे भी पठे वन गये ” 
अर्थात्‌ ६१ वर्षके वूढ़े वर बन बनकर वेचारी कन्याओंक्ा भाग्य 
फोहने और उनको विधवा बनाने लगे | उन्होंने इस वातपर पानी 
डाल दिया कि शुक्रोदयके पश्चात्‌ ओर शुक्राम्तसे पहिले पहिले ही 
विवाह सम्बंध तथा ख्री समागम करना चाहिये। अर्थात्‌ जब पुरु्षोका 
२० या २५ वर्षके बाद ओर कन्याओंका १६ वर्षके बाद झुक्रोदय 
( वीये परिपक्त ) होजा4 तबसे छूकर करीब ४० वर्षकी अवस्था 
तक जुक्रास्त ( वीये क्षीण ) होनेसे पृवेतक ही सम्बंध योग्य होता है 
इत्यादि । ब्राह्मणने भी लोमसे चट इस ( झुक्रादय ओर शुक्रास्त ) का 
अर्थ बदलकर ग॒ुक्र नामके नक्षत्रका उदय और अस्तका अर्थ वंतला 
दिया कि-“कार्तिक माससे शुक्र तारेका उदय होता है ओर आपाढमें 
उसका अस्त होजाता है, इसलिये कारतिकके बाद आपाड़ तक ही रुप 
करना चाहिये इत्यादि । वस, भोले तथा विषयी जीव ठगाये गये। 

इस वातका १ प्रमाण ही दस होगा कि यदि आषादके दाद 
कातिक तक ल्यादि सम्बन्ध अयोग्य होते तो भगवान्‌ श्री 
नेमिनाथ ( तीर्थंकर ) के चिवाहका समारम्भ केसे आवण मासमें होता ? 
ओर केसे वे तोरणते रथ फेरकर श्रवण छुढ्ी ६ को गिरनार गिरिके 
शेसावनमें दीक्षा लेते ! इत्यादि बातोंसे स्पष्ट है कि ये झूठे पचढ़े 
अयथेका अनथे करके इन लोगी ब्राह्मणने ज्योतिष आदिका मय बताकर 
लोगोंके पीछे छगा दिये ओर खूब द्वव्य ठगने ढगे, तथा इन भोले 
जीरवोंका. ह्मचय्ये नष्ट कर सत्यानाश कर दिया । 

विद्यार्थियोंका तो यह वाल्यविवाह पूणे शत्रु बद गया। - यह 
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ज्ञान, तिबेक. विदा तथा सदाचारकों तो जहमूढसे उखाड़ फेंकता 
है। एक कविने कहा है कि--. 
तंत्र तक ही विद्या व्यसन, धीरज अरु गुरुमान । 
जब तकबनिता नयन विप, पेठा नहि हिय आन ॥१॥ 
इनने हीसे इतिश्री कीं हुई, परन्तु छोगोंने आगे जोर भी 
अनानारोे पा फेलाय | उम्होंने वेश्या तथा पर बनिताओं तथा 
फपुमप सेबन भी आर्म्म कर दिया, जिससे अनाचार तो फेला 
ही किन्तु बल, वीये और सम्पत्तिका भी सर्वनाशञ होगया, अनेकों रोग 
संमारमें फट गये, मार, काट व ईर्पभाव बढ़ गया । हजारों मृत्यु 
केबल इसी पापसे संसारम होती हैं। का तो निश्चित ही है कि कोई 
भी पुरुष अपने संबंध रखनेवाली तथा स्वविश्वाहित ल्ीकी ओर किसी 
अन्य ए्पकी दृष्टि होना मात्र भी नहीं सट्र सकता है पर्तु खेद 
तो यह है कि वह उपबुक्त बात फकी छोके संबंध भूल जाता है। 
इसी पापसे सर्वन्‍्ब खोगया और खो जायगा । किसी कविने कहा है- 
जाही पाप इ्रक्ी सहस्तभग देह भरे, 
जाही पाप चन्द्रम केक आय छायो है। 
जाही पाप रातिक बगती शिक्षुपाल भगो, 
जाही पाप कीचकको कोच ठहरायो है ॥ 
जाही पाप रामने हतो था राय बालीकी, 
जाही पाप भस्मासुर हाथ दे जरायो है। * 
जाही पाप रोना (रावण) के न छोना रहो मोना मांहि, 
सो ही पाप लोगन खिलोना कर पायो है॥ 


८६ ] श्रीदशलक्षण परम । 
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इसलिये इस ब्रह्मचय्येके घातक बाल्यविवाह, वहुविवाह, वृद्धवि- 
वाह और पुनर्विवाहकों सर्वथा जलांजुलि देका, वेश्या ओर परदाराका 
भी ध्यागकर अच्छा तो यह है कि समस्त थी मात्रका ल्लाग करके 
उत्तम ब्रह्मचण्ण धारण कं, ओर यदि जो कोई ऐसा करनेमें असम 
होबें, उनको स्वदारसन्तोप्बत ही मच, वचन, कायसे पालन करना 
चाहिये । इसीको कहते हैं--- 

शील वाद नव राख, ब्रह्म साव अन्तर हखों। 

कर दोनों अमिलाप, करो सफल नरमभव सदा ॥ 

उत्तम बह्मचस्थे मन आनो, माता बहिन सुता पहिचानो। 

सहे बाण वर्षा वहु सरे, टिके न नयन बाण रुख ढूरे || 

कूरे त्रियाके अशुचि तनमें काम रोगी रति करें | 

बहु मृतक सड़े मशान माही काक जिम चोंच भरे ॥ 

संसारसें विषपेलि नारी तज गये जोगीखरा । 

चानत धरम दश पेंड चढ़के शिवमहलमें पण धरा ॥१॥) 

धर्मं-फल । 
अब अन्‍्तमें दशलक्षण घमके फरको दर्शाते हुए जयमाल कहते हैं-- 
दश लक्षण बनें सदा, भाव सहित सिर नौय । 
कहूँ आरती भारती, हम पर होहु सहाय ॥ 

उत्तम क्षमा जहां मन होई । अन्तर बाहर शज्ञु न कोई ॥ १॥| 
उत्तम भादव विनय प्रकाशे। नाना भेद ज्ञान सब भाषे ॥श।ा 
उत्तम आजेब कपठ मिटावे | दुर्गति त्याग सुगति उपजावे॥३॥॥ 


दर्शो दिवपोंके दश जाप्यमंत्र | [ ८७ 
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उत्तम सत्य वचन मुख बोले। सो प्राणी सैसार न डोले ॥४॥ 
उत्तम शीच लोभ परिहारी। सन्तोपी गुण रलल भौडारी ॥५॥ 
उत्तम सैगम पाले ज्ञाता | नरभव सफल करे लहि साता ॥६॥ 
उत्तम तप निर्वोछित पाले । सो नर कमे-शबुकों ठाले ॥७॥ 
उत्तम त्याग करे जो कोई । भोगभूमि सुर-शिव-सुख होई ॥८॥ 
उत्तम आकिचन त्रत थारे । परम समाधि दशा विस्तारे ॥९ 
उत्तम त्रद्मचस्य मन लावे। नर सुर सहित मुकति फल पावे ॥१०॥॥ 

करे फेंकी निर्मल, भव पींजश विनाश | 

अजर आएर पदको लहे, 'धानत! सुखकी राश ॥ 


हम जल 
ों 0 पलक, 0 वि 

दर्शों दिवसोंके दश जाप्यमंत्र 

ही अहंन्मुखकमउसमुद्भताय उत्तमक्षमाधमोगाय नमः ॥१॥ 
॥.. १ . 8)! | मा्देव ॥  [३॥ 
)॥. | 8! |) आजेष ॥  ॥३॥ 
॥. 9 पर्प्य 3  ४॥ 
/ /! . /! हि शोच ॥॥ | 

| | संगत / 

॥.. )  !! ॥ पर ॥ ।|७॥ 

ै ) वी 9 4 

ह /! . /! !) आकिचन्य ,, ॥९॥ 

9. १!) ४! रह ब्रक्नचय्ये . ॥ ॥१०॥ 
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८८ ] श्रीदशलक्षण धर्म | 


इसप्रकार उत्तम क्षमा, मादेव आजेव, सत्य, शोच, सेयम, तप, 
[] 0 ५ 0 

त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचये इन दश धर्मोका संक्षिप्त वणन किया। 
कह्यो भाव दश धर्मको, 'दीप” बुद्धि अनुसार | 
भूल चूक कछु होय तो, बुध जन लेहु सुधार ॥ 








2 है ७. ४ 
श्रदशलक्षणघत्तक सवय । 

पंच जिनेन्द्र धरूं मनमें जिस नाम लिये सब पातक भाजे । 

शारद मात प्रणाम कहूँ जिस हस्त कमण्डलु पोथी विगर्जे ॥ 

गोतम पाय नमूँ मन शुद्ध सु अंग उपांग वखाणहि गाजे | 

सदगुरुको उपदेश सुनो हम घमं सदा दशलक्षण छाजे ॥१॥ 
(९ ) क्षमा । 

केवल एक क्षमा ब्रिन ही तप संयम शील अकारथ जानो | 

पाक सुधाक बनो सुधरों जैसे नॉन विहीन अनाजको खानो ॥ 

देव जिनेन्द्र कहे जगमें, जन तारणकोी यह वाहन जानो । 

'ज्ञान! कहे नर अन्तर खत सार क्षमा दश लक्षण रानो ॥१॥ 
(२) मादेव । 

मादेव भाव न आवत ज्योंलुग त्योंडग धरम कहां उपजायें | 

भाव कठोर रहे घट भीतर नूतन पाप संयोग वबढ़ांवें | 

आरंत रोद्र बसे उसके भन पापसे निश्रय दुगेति पाते । 

ज्ञान! कहे. मदुभावके धारक फेर कभी जगमाहि न आवें ॥२॥ 


देशलक्षणधरमके सबेये । [८९ 
(३) आजवब . 
आजब भात्र घरे मनमें जिससे भत्र नाशके मोध्ष सिधारे । 
डूबत जा भव्रसागरमें तिस्र हाथ पक भवपार उतारे ॥ 
सेपत देन उदार बड़ो, यह आजब कर्मेकों मान बिदारे | 
ज्ञान! कहे वह मृह बढ़ा भव मानद पाय ने आजब धारे ॥३॥ 
(४) सत्य । 
सत्य नहीं मिसके घट भीतर सो नर बरणों गिनतीमें गिलाये । 
राय वश जग देखत इंच गया गति ने महा दुख पाये ॥ 
झटठ बसे जिसके मुष्मं जगमें नर ते तरके हि समाये । 
ज्ञान! कहे भवतारनकी नोका नहिं अन्य जु सत्य बिना ये ॥४॥ 
(५) शोच। ु 
शोच खगे जिय लोम त्यजन मन शुद्ध रहे परमारथ केरो । 
इन्द्रिय पंच रहें अपने वश कम कपायकों पाह्टत घेरो ॥ 
मंत्र स्नात करें मनिएंगंय, पावत नाहि संसारकों फरो। 
ज्ञान! कह जग शांच यही दुग ज्ञान चरण परमारथ हेरो ॥५॥ 
(६ ) सेयम। 
सैगम दोऊ कहे जिनराजने संगमसे शिव मारग लहिये। 
पाप लगे, सत्र संगससे हर, कम कठोर कपाय दहीजे ॥ 
सैयमसे भवपार तरे लर सैयम्र मुक्ति-सखा जग कहिये | 
ज्ञान! कहें लहि मानवदेह बिना शुभ संयम केसेके रहिये ॥६॥ 


९० ] श्रीदशलक्षण घर्म । 
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(७) तप। 

दुधर कम गिरीद्र गिरावन वज्ञ समान महातप ऐसो | 
बारह भेद भणंत जिनेश्वर पाप पालन पानीय जैसों ॥ 
दुःख विहंडण सोख्य समप्पण पंच हि इन्द्रिय रक्षण तेसो । 
ज्ञान! कह तपस्या विन जीव जो मोक्ष पदारथ पावत केसो ॥७॥ 

(८ ) च्याग। हु 
दान बड़ी जगमें नरकों शुभ दानसे मान लहे जग मानत्र । 
भूप्‌ दयाल भगे सबको अरि मित्र भयरे अरु सेवत दानव || 
दानसे कीति बड़े जग मीतर दान समान न और कहा नव । 
'ज्ञान! कहे भवपार उतारण दान चतुत्निध सार कहों तब ॥८॥ 

(९) आकिचन्य । 
आलम अंगसे दूर करी कर नाम अर्किचन अंग धराबों । 
आलजंजाल तजो घठसे मन शुद्ध करो समता घर आवबों ॥ 
जपतीथ करी फल इच्छित हो, तिस मूल भये फल किचित पादरी | 
'ज्ञान! कहे नरको सुखदायक शुद्ध मने परमारथ ध्यावों ॥९॥ 
(१० ) ब्रह्मचय । 

शील सदा नरको सुखदायक शील समान बड़ी नहिं कोई । 
शील फले भट्ट शीतल पावक, सीताकों जग देखत होई।| 
सेठ सुदशन शूली सिहासन, शील भले भव साधत दोई ! 
ज्ञान! कहे नर सोहि विचक्षण जो नर पालत शील समोई ॥१०॥ 


जा 0 आल भलनललल जनक 


प्रत कथा | [९१ 
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श्री दशलक्षणब्रत-कथा । 


. प्रथम वेदि जिनराजको, शारद गणघर पाय | 
दशलक्षृणत्रतक्की कथा, कहूँ सबहि सुखदाय॥ १ ॥ 
विपुलाचल श्रीवीर कुँवार, आगे भवभंजन भरतार | 

सुन भूषति तह वंदन गयो, सकल लोक मिलि आनेद भयो ॥२॥' 
श्रीजिन पूजे मन धर चाव, स्तुति करी जोइकर भाव | 
धर्वकथा तहं सुनी व्रिचार, दान शी तप भेद अपार ॥ ३ ॥ 
भवदुख क्षायक दायक शर्म, भाषों प्रशध दशलक्षण धर्म । 

ताको सुन श्रेणिक रुचि घरी, गुरु गोतमसे व्रिनती करी ॥ ४॥ 
दशलक्षणब्त कथा विशाल, मुज्ञेसे भापो दीनदयाल । 

बोले गुरु सुनि ग्रेणिक चन्द्र, दिव्यध्वनि कही वीर जिनेन्द्र ॥५॥ 
खण्ड धातुकी पूरव भाग, मेरुंथकी दक्षिण अनुराग । 
सीतोदा उपकंठी सही, नगरी विशालाक्ष शुभ कही ॥६१॥ 
नाम प्रीतकर भ्पति बसे, प्रियंकरी रानी तखु ठसे । 
मुगांकरेखा सुता सुजान, मतिशेखर नामा प्रधान ॥७॥' 
शशिप्रभा ताकी वरनार, सुता कामसेना सुखकार | 
राजसेठ गुणसागर जान, शील्सुभद्रा नारि बखान॥ <॥ 
सुता मदनरेखा तसु खरी, रूप कला लक्षण गुण भरी | 
लक्षमद्र नामा छुतवाल। शशिरेखा नारी शुणमाल॥ ५. 


९२] श्रीदशलक्षू्ण धम | 
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कन्या तास घरे रोहनी, थे चारों वरणी गुरु तनी | 

शास्त्र पढ़ें गुरु पास विचार, स्नेह परस्पर बढ़ों अपार ॥१०॥ 
मास वसन्त भयो निरधार, कन्या चारों वनहि मँझार । 

गई मुनीधर देखे तहाँ, तिनको बन्दन कीनों वहाँ ॥११॥ 
चारों कन्या मुनिसे कही, त्रिया-लिग ज्यों छूटे सही । 

ऐसा ब्रत उपदेशो अंबै, यासे तर तन पावें सब ॥१२॥ 
बोले मुनि दशलक्षण सार, चारों करो होहु मंबपार। | 
कन्या बोलीं किम कीजिये, किस दिनसे वरतको लीजिये ॥१३॥ 
तब गुरु बोले वचन रसाल, भादों मास कहो गुणमाल । 

अरु पुनि माघ चत्र शुभ मान, तिनके अंतिम दिन दश जान॥ १ 
धवल पंचमी दिनसे सार, पूनम तक कीजे शुभ सार | 
पंचामृत अमिपेक उतार, जिन चौबीस तनी उर धार ॥१५॥ 
'पूजाचन कीजे गुणमाल, आरति कर नमिये निजभाव । 

उत्तम क्षमा आदि गुणसार, दशमो ब्रक्मचय उर धार ॥१६॥ 
पुष्पांजलि इस विधि दीजिये, तीनों काल भक्ति कीजिये । 

'इस विधि दश वासर आचरो, नियमित व्रत शुभ कारज करो ॥१७॥ 
उत्तम दश अनशन कर योग, मध्यम व्रत कांजीका भोग । 
भूमि शयन कीजे दश राति, त्ह्मचय पालो सुख पाति ॥१८॥ 
'जपी दिवस दशकी दश जाप, जासों होंथ नाश सब पाप । 
तीन कांठ सामायिक करो, जिन आगम गुरु श्रद्धा घरो ॥१९॥ 


व्रत कथा । 


इस विधि दरों वषे जब जाँय, तब तक वत की जे भूरे: 

व 8 0 
फिर ब्रत उद्यापन कीजिये, दाम सुपान्नोंकोीं दीजिये:॥| 
ओऔपधि, अभय, शास्र, आहार, पैचामृत अभिषेक हि सार हे (५ 
महल मांड पूजा कीजिये, छत्र चमर आदिक दीजिये ॥२१। 
उद्यापनकी शक्ति न होई, तो दूनो व्रत कीजे लोई । 
सैचे प्ग्ययतों भंडार, परभत्र पावे शिवपुर द्वार॥२२॥ 
तब चारों कन्या व्रत लियो, मुनिवर भक्तिभाव लखि दियो। 
यथाशक्ति त्रत पूरण करो,' उद्यापन विधिसे आचरो॥२श 
अन्तकाल थे कन्या चार। सुमरण करो पंच नवकार | 
चारों मरण समाधिसु कियो, दर ख्वगे जन्म तिन लियो ॥२४॥ 
पोहश सागर आयु प्रमाण, परमेध्यान से तहां जान । 
सिद्धक्षेत्रमें कं बिहार, ध्ायक सम्यक्‌ उदय अपार ॥२५॥ 
सुभग अबन्ती देश विशाल, उज्ायनरी नगरी गुणमाल | 
स्थूलभद्र नामा नरपती, नारी चारु सो अतिगुणवती ॥२४॥ 
देव गरमें आये चार, ता रानीके उदर मेझार। 
प्रधम सुपुन्र देवप्रथ भयो, ढूजो सुत गुणचन्द्र ही कहो ॥२७॥ 
पश्अम तीजो बलबीर, पद्मसारथी चोथों भीर। 
जन्म महोत्सव तिनको करो, अशुभ दोष गृहकों सब हरो ॥२८॥ 
निकलप्रभा राजाकी सुता, ते चारों परणी गुण युता | 


प्रथम सुता सो त्रक्षी नाम, दुतिय इुमारी सो गृुणधाम ॥२%॥, 


व्न्बा 


'९४ ] श्रीदशलक्षणधर्म । 


जजहररकटसररज्क जा २5 आ 5० ७ शइच- 3». »% » ''% ०७ +% ० ७६० ३४ ४ ७ ४१ ९५%: 


रूपबती तीजी सुकुमाल, सुता तूथे मुगाक्ष गुणमाल | 
'क्र व्याह घरको आइयो, सकल लोक घर आनंद लियो ॥३०॥ 
'स्थृूलभद्र राजा इक दिना, भोग विस्कत भयों भवतना । 
राज पुत्रको दीनो सार, बनमें जाय योग शुभ धार ॥३ १॥ 
तप कर उपजो केवल-ज्ञान, बसु विधि हनि पायो निर्बाण | 
अब वे पुत्र राजको करें, पूरे पृण्य फल सुख सब करें ॥३१२॥ 
'चारों बांधव चतुर सुजान, अहि निशि धरे धमे शुभध्यान । 
एक समय बिस्क्त सो सये, आतम काये चितबत ठये ॥३३॥ 
चारों बांधव दीक्षा लई, बनमें जाय तपस्या ठह | 
निज मनमें चिदपाराधि, शुक्रष्यानमों पायो साथि ॥१४॥ 
सत्रे विमल केवल उपनो, सुख अनन्त तव ही सो ठनो । 
करो महोत्सव वेबकुमार, जय २ शब्द: मयो तिहिवार ॥३५।॥ 
शेष कम निबेक्क तिन करे, पहुँचे मुक्तिपुरीमें खरे । 
अगम अगोचर भवजल पार, दशलक्षण ब्रतको फल सार ॥३ ६॥ 
चीर जिनेश्वर कही सुजान, शीतल जिनके बाड़े मान । 
गोतम गणधर भाषी सार, सुन अ्ेणिक आये दरवार |-३७॥ 
जो यह व्रत नरनारी करे, ताके गृह सम्पति अनुसरे | 
भट्टारक- श्रीमृूषणबीर, तिनके चेला गुणगम्भीर ॥३८॥ 
अहज्ञानमागर सुविचार, कही कथा दशलक्षण सार। .. 
: मन, बच, तन, बत पाले जोई, मुक्ति वरांगना.भोगे सोई ॥३९॥ 


// » : -॥ इति श्रीदशरक्षणबतंकथा सम्पूणेम || . .. . 


श्रीदशलक्षणध् । [९५ 
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<--<$ प्रशास्ति | 95 
रुक मध्य प्रांतके मध्य जाने। नरसिहपुर नग्र कहो बखान ॥ 
तह बने जैनमंद्िर विशाल | दशनसे गन होथे ख़ुशाल ॥ 
तह बर्म जनपर्मी सुधीर | प्रचार वेध्य अति गुण गहीर ॥ 
तिन मांहि गग्य दस्याइलाल | सुत जय्रे कुंज मन नाथूलाल ॥ 
पृनि नाथूरमके सुत सू खार | बर दीपच्॑र जेट कुमार ॥ 
अर कासझाम छोटे सु लाल । भपेन्द्र कुंचर सत्र ही खुशाल ॥ 
निमर मात मरण लख दीप चन्द्र | हो पिग्ति धरे बन श्री जिनेन्द्र ॥ 
श्रावक प्रतिमा सप्रम सजाने । संत करिसनदासके तृतीय मान | 
भरी गलचल इन कही जोय | लिखिये दशाध्म स्वरूप सोय ॥ 
पतधारी जे नसनारि होंगे | पहि हैं व्रत दिवसोंमें जु साथ ॥ 
यह सुन वर्णी वृष-चूद्धि घार । संक्षिप्त कथन कर श्रुताधार ॥ 
यह लिखें ठेख निन थी प्रमान। नहि ख्याति लाभकी चाह आन॥ 
यह जन धर्म आगम अपार। तामें दश लक्षण धर सार ॥ 
सो अत्य वृद्धि बरणो बनाये । बधजन शुध कीजे मूल पाय ॥ 
संबन श्री वीरजिनेश सार । चोंविस से चालिस शुभ सुधार ॥ 
पयपण परत दश धरम सार | पूरन कीनों हित ख्वपर धार ॥ 
जो मत्रिजन पढ़ि हैं चित लगाय। अरु करि हैं त्रत मन वचन काय॥ 
सो लहि हैं सुर नर सुःख सार । अनुकत पावेंगे मुक्ति द्वार ॥ 
तासे भा मबिजन ! हृदय आन। ब्रत पालो कथा पढ़ो सुजान॥ 
घारों इप जिनवर कथित सार । ज्यों दीपचन्द्र भव लहो पार ॥ 
| इृति॥ 


९६ ] दरशधमे-भजन । 


दशधर्म-भजन । 
( श्री० स्व० पूज्य त्र० सीतलग्रसादजी कृत ) 
धम दर हैं मेरे घट में, 
इन्हें जानो अमर हो लो । 
प्रम सुख शांतिकी छामामें, 
बसके नित अमल हो लो ॥ टेक ॥ 
यहीं उत्तम क्षमा मार्दव, 
यहीं आजेब यहीं सत है । 
यहीं है शोच हितकारी, 
परम सबसे मल थो लो ॥ १॥ 
यहीं तप त्याग आकिचन, 
यहीं भह्मचये गुण-पूरण । 
कहनकी दश हैं एक ही ये, 
निजातम मय इन्हें तो लो ॥ २ ॥ 
तूआपेमें मणन हो जा, , 
न कुछ कर राग कुलठाई । 
सही वैरागकी .शक्ति से, | 
अपनी शान सम कर लो ॥ ३॥ 
उचित भवदधि से तंर जाना, 
जहां हर दम असाता है| 
सुखोदधि में. मसंगन होकर, ४ - ., थे 
परम अमृत सदा चख लो ॥ ४.॥ 


त्रतोद्यापन | [९७ 


दशताक्षणिक ब्रतोद्यापनम । 


विमलगुणसमृद्ट॑ ज्ञानविज्ञानबुद्ध । 
अमयवबनसमुद्रे चिन्मयूखप्रचण्ड )) 
ब्रतदशविधधार॑ सजये श्रीवियार॑ । 
प्रथमजिनविदर्श सदवतात्य॑ जिनेशम ॥ १ ॥ 
दृशलध्षणक सार॑ त्रते॑ सद्वतमुत्तमम । 
ग्रसेक्षेपोधापन वक्ष्ये यथा जात॑ जिनेख्वरात ॥ २ ॥ 
आदो गर्भगृहे पूजा क्रियते सदृवुधोत्तमः । 
जिननामावर्लि शुद्धां सकीलकरणादिक ॥ ३॥ 
सनन्‍्मउपग्रतिष्ठा च पतव्यते पण्डितोत्तमे! | 
नानाशाद्रानितेः धीरे! कलागुणविराजिते! ॥ ४॥ 
शतकमलसमूह वतुलाकारपत्र । 
भवशतमजनाश सर्वभोधप्रचक्र ॥ 
प्रमगुणनिधान सदवतोघग्रधान | 
विविधकुसुमबन्दे। शुद्धय॑त्रे क्षिपामि ॥ ५॥ 
$ हूं भाविकसधसानिध्य शतकमलछोपरि पुर्पांजलि श्षिपेत्‌ । 
स्तोत्र । 
सुब्रताय नमो लोके दशधाय जिनोदिते । 
ब्रतेशिने गुणोधाय मोक्षसाथनहेतवें ॥ १ ॥ 


१-सहसनाम । 


९८. ] श्रीदशलक्षण धमे । 
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उत्तमश्माधीशाय मादेवांगाय नमोनमः । 
आजबांगाय महांगाय जिनाधीशग्रमोदिते || २ ॥ 
सुशोचाय गुणोघाय विविधद्धिग्रदायिने । 
प्रसत्याय सुदान्ताय पट्खण्डपददायिने ॥ ३ ॥ 
सेयमाय दर्यांगाय पापतापविनाशिने । 
कायक्केशप्रयुक्ताय विषड्लेद्मकाशिने ॥ ४ ॥ 
महात्यागग्रयुक्ताय सदंगाय नमोनमः | 
लसदूगुणसमृहाय पापध्वेसनहेतवे ॥ ५ ॥ 
सर्वेसंगविमुक्ताय स्वाकिचन्यपरात्मने | 
विश्वसोख्यप्रदानाय नमः स्वगेग्रदायिने ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचर्याय स्वांगाय विश्वधमंगुणेशिने । 
प्रभवमारध्यसाय दशधमप्रकाशिने ॥ ७ ॥ 
महादुःखप्रहंतार॑ मुक्तिसंगमकारिणं । . 
 स्थापयामि वृषाधीश चक्रवतिपुराकृत ॥ ८ ॥ 
अकलूक गुणभद्रे समन्तमद्र पर॑ तु जिनचेद्रे । 
विद्यानन्दिमुनीन्द्र सुमतिसमुद्रं जिने नोमि॥ ९ ॥. 
3 हीं चतुविशतिका पृप्पाक्षते क्षिपेत्‌ । द 
अहेतमीशमनवद्यमनन्तवीध- 
मक्रोधमानमनस शिरसा ग्रणम्य | 
आह्ाननं स्थितिसमीपकृतादिपू्वे- . 
धर्म शिवाय दंशलाक्षणिकं' यजामि ॥ १॥ 
. * हीं अहन्मुखकमरसमुधृतदशल्क्षणिकधम अन्र अवतर- अवत 


ब्रतोधापन |. [९९ 


संबोपट्‌ ( आह्वान ), 5 हीं अहैन्मुखक्मल्समुध्ृत दशलक्षणिकर्ष् 
अन्न तिष्ठ ति.्ठ 5: 5: ( स्थापन ), 5“ हीं अहन्मुखकारुसमुध्ृत दश- 
'छाक्षणीकपम अन्र मम सब्रिहितों भव भव बषद ( सत्रिधिकाए ) | 
सोमाड़वां सुरसरिप्रमुखभरवन्ती 
पत्मादिनिमलसर! शुचिवारियारां । 
सारां तुपारकिरणायमुहु देदे5 
धर्माय शमनिधये दशलक्षणाय ॥ १॥ 
$ हीं अहन्मुख्समुधृताय दशलक्षणिकपर्माय जले ॥ १॥ 


श्रीचंदनेन कृमिजग्धयुतेन कर 
मिश्रेण सारतरलोहितरचंदनेन । 
भूविभ्रमश्रमरमारभरेण भक्त्या 


धरम सुखाय दशलक्षूणमचथामि ॥ २॥ 
.४* हीं अहैन्मुखसपरुधृताय दशहाक्षणिकरपर्माय चन्दन ० ॥२॥ 
पृष्यप्रराहनिवहेरिष शुक्धसारे! । 
स्फारस्फुरियपरिमतेरिवकुन्दबुन्दे! ॥ 
शाल्यक्षताध्तचयैदेशधा जिनोक्त । 
धर्म विध्ुक्तिपदशमेक्ृतेड्ययामि ॥ ३॥ 
$* हीं० भहेन्मुख० अछ्तान्‌० ॥ ३॥ 
सच्छीतपुप्पसुभगे! सुमनःसुगन्धे! | 
सत्केतकीसुरमिगंधयुतप्रधाने! । 
पद्मोत्पलादिभिरपि प्रवरप्तने! । 
श्रीमिनधर्ममध भमेमिद भजामि ॥ ४ ॥. 


१०० ] श्रीदशलक्षण धम । 


उ हीं अहन्मुख० पुर्प० ॥ ४ ॥ 
सोमालिकासघृतफेनक्खादखांधे: 
सन्मोदकेटकर्मडकधातेपूरै; ॥ 
अन्यैरनेकरचनेअरुभिजिनोरक्त । 
घक्तारतरिव इपे मधरेमेहामि॥५॥ 
3 हीं अहन्मुख चरुँ० ॥ ५ ॥ 
हैयंगवीनहिमरब्मिसुगंधतेल । 
माणिक्यमण्यरुचिभरितरप्रदीपे) ॥ 
मिथ्याकुबोधकुचरि्रितमोविनाओ । 
धमं यजे जगदनिद्यपदेचेयामि ॥ ६॥ 
3 हीं अहैन्मुख० दीपं० ॥ ६ ॥ 
गोशीप॑कृमिजम्मसुरेन्द्रदारु । 
कपूरयावनलबंगजठादिमिश्रे ॥! 
धूप ददामि मंदनारिविनाशहेतो; | 
धर्माय कमकरिकेसरिणे शुसाप्त्ये ॥| ७ ॥ 
5 हीं अहन्मुख० धूप॑० || ७ | 
श्रीमत्कपित्यथकरकक्रमुकाम्रजबू, |, 
ज॑वीरकंदकीफलोत्तमनालिकेर, । 
कुष्पाण्डका म्रकदली बरवीजपूरे 
संपूजयामि जिनधममनत्पसिद्धेः ॥| ८ ॥ 
ऊँ हीं जहन्मुख० फूल ॥ ८॥ 


व्रतोधापन । [१०१ 


अमलकमलगन्धस्तन्दुले) पाणडुखण्डे; 
प्रसाचरुमिस्वेदीपश्षपग्रसने! | 
अथ कुत (थ) शत ! परेखस्तिकाबेदवेक'ई 
रचितमुचितमस्स जेनधर्माय बाघ ॥ ९॥ 
ऊँ हीं भहेन्मु० अप ॥ ९ ॥ 


अथ जयमाला । 


घत्ता। 

धम्मालयसारं लवेखणभारं 

दहलकसण लफ्खण सहिय । 
देह दिणसुहकारणामनिपारं 

अक्खमिजह जिणबर कहिये ॥ १॥ 
पैचमीदिण जिणणाम सुकहिय॑ 

सुनल्नकिरण उत्तमसमसहिय । 
उट्ठिदिणचन्द किरणगुण भरिय॑ 

मह्यसहियसुपोसह महिये ॥ २॥ 
सच्मीदिणमणिकिरण विसाले 

अज्ञव सुहपण मुहसह भार । 
अट्टमि धम्मरयण गुणमाले 

सब्बबयाण लहिये जगपारे | ३ ॥ 
शममी बोहरयण पुज्िज३ह 

सोचसंगपिरि जिणवर गिल्ाई। 


१०२] श्रीदशलक्षण धर्म । 
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दहमी अमयरयण जाणिलई 

संयम्सहियजिणिद भणिल्लनइ ॥ ४॥ 
एकादहीमणिकुण्डल णिम्मल 

परतव सहकिज्जइतप विमर | 
बारसि चितारयणसमुज्ञल 

दाण सुपत्तह दिज्जई सुहजल ॥ ५॥ 
तेरसि लोगतिलय महिमायर 

आकिचणगुण सहिय गुणभर॑ । 
चोदसिबंभ तिलयमहि मणोहर 

बंभवेरगुण मरिओ सुहकर ॥ ६ ॥ 
णाम सहिय सुदिण दह लक्खण 

पुष्ब॑किय भरहेण सुलक्खण | 
बाहुवलेण सुकीय सुविचक्षण 

सिरिजयकुमर लहियफलदक्खण ॥ ७ ॥ 
महापल्ू लोहजंग वयधारी 

रयण गदरथणपणहकारी । 
अजित जय जय विजयमणोहर 

ललियंगउ वज्लेग़्ठ वथकर | ८ ॥ 
चितागइण होइ मणोगह 

. अमितगह तह कियठ चपलगढ़ । 

मणोवेग वय धरिड चपलगह 

विज्ञकुमर चितंगकुमरबइ ॥ ९॥ 


ब्रतोध्यापन | | '१०३ 


भाण सुभाणकिय उवयमुत्तम 
पयापाल महीपाल सुसत्तम । 
कियउ अ्णतपाल पृरुम्तोत्तम 
धणवर घणपालेण मणोत्तम ॥ १० ॥ 
भविसिकुमर सिरिकुमर सुसार 
वज्ञकुमर श्रीपाल सुधार । 
कंठ सुकंठ गरिद भार॑ 
घोस सुधोस गमा वयपार ॥ ११॥ 
एवं गरणारी वय सुंदर 
पव्विकिय गय मोक्खसुप्तदिर । 
कहिय जिणिद दिव्यधुणि मंदिर 
भविय सणाण लहइ सोमंदिर ॥ १२॥ 
में गरणारी भणई जयमाला 
लहु ते पावह सुह परिमाला | 
मुक्ति रमणी गल कंदल माला 
णासइ भवमय दुक्खह माला ॥ १३॥ 
अभय चंद मणि जय मणोहारा 
वैदित अभमनन्दि जमकारा । 
घ्त्ता। 
बंदित शुरसागर, मुणिगण सामर, सागरसुख तरंगभर । 
पिरि सुमह छुसागर, जिणगुणसागर, सागर केवल परमपद (२) 
' 35 हीं दशलाक्षणिक धर्मेम्यो महा | 





१०४ ] श्रीदशलक्षण धरम । 
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किक 
अथ प्रयक एंजा | 
मसुरीदशमहीकायरक्षणे शुद्धमानसः । 
सचित्तथरण्यां पाद न ददात्यचते सदा ॥ १ ॥ 
३० हीं सप्तलक्षमहाकायरक्षणोत्तमक्षयाय जलादिकं० ॥ १ ॥ 
सेजीवहितागार॑ मुनीन्‍्द्र गुणशालिन । 
ध्पासड्मंगेह वा चंचे वीतपरिग्रह ॥ २॥ 
ऊ* ही सर्बजीवरक्षणोत्तमक्षमाय जूढू ० ॥ २ ॥ 
अवुबिन्दुसम गात्रे जलकायसुरक्षक । 
बसुद्रव्यपरे; शुद्ध! सेयजामि दमीश्वरं ॥| ३ ॥ 
३5 हीं जरुकायरक्षणोत्तमक्षमाय जलूदिकं० ॥ ३ ॥ 
सचिकाग्रसम कार्य बहिजीवसुरक्षकं । 
महासिद्धान्तवेत्तारं संजये ऋषिपं मुदा ॥ ४ ॥ 
3> हीं अभिनीवरक्षणोत्तमक्षमाय जलादिक॑० ॥ १ ॥ 
ध्वज्ञाकायसम देह॑ धातकायसुरक्षक | 
ज्ञानविज्ञानवाराशि महामि यतिनायकं ॥ ५ ॥ 
35 हीं वातकायरक्षणोत्तमक्षमाय जलादिकं० ॥ ५॥ 
अनेकबृधश्षजीवानां दशलक्षविशार । 
अनेफकायजीबानां वे पालक ते यजाम्यह ।। ६॥ 
उ० हीं वनस्पतिकायरक्षणोत्तमक्षमाय अधे० ॥ ६ ॥ 
नित्यनिकोतजीवानां मेकरज्जुप्रषालके । 
त॑ क्षमागारक॑चर्चे . जलचंदनतदुडे! ॥ ७ ॥ 
3 हीं नित्यनिकोतरक्षणोत्तमक्षमाय अर्थ० ॥ ७॥ 


धरतोधापन | [ १०५ 


श्तानिकातनीवसगृहप्रतिपालक । 
मुनीय गुणवाराओि पूजयामि दमीथर॑ ॥| ८ ॥ 
७ हीं हमनिक तमवजीकक्षणोत्तमक्षमाय अधे० ॥ ८ ॥ 
विकलेल्रियत्रयों भेद जीवराशिप्रपालक । 
गभः चन्दनभालीयः महामि भवधातक ॥ ९॥ 
3 हीं विकडन्द्रियतबभेदजीवस्क्षणेत्तमक्षमाय जलादिकँ० | 
गर्भादवभीयानां पालक सुमतीक्यर॑ ' 
पचेस्द्रियप्रतान्त वा रक्षक प्रयजे सदा || १० ॥) 
हीं पंचम्ियनीवरक्षणात्तमक्षमाय अलादिकं० ॥१०॥ 
जलचदनथालीयः प्रप्यनेवेधदीपके! । 
धृपफलमंरथाये प्रथमांगे क्षमामिक ॥ १ ॥ 
# हीं उत्तमक्षमाय महाघ निवेषामि स्वाहा । 


अथ जयमाल। 
उत्तमक्षमा सु आदिनिनेश्वर, भस्तेश्वर वर बाहुबली । 
अनन्तबीय श्रीव्एभसेन भरि, उत्तम पुरुष साभाग्यकरी ॥ १ ॥ 
दया सहित गुणबंत क्षमालय, क्षमाजल क्रोधाम्ि सबे ठालय | 
जीव्रमेद धमागुण करि पालय, शील सुलध्षण क्षमा सुखालय॥ शो 
ध्यान परे क्षमारक्षण श॒ुद्धा, ज्ञानबंत मुनि क्षमा प्रसिद्ध । 
प्रथम क्षमा श्रीचरणभूषण, क्षुमावल मुनिवर गत बहुदृषण ॥ ३॥ 
क्षमाथकी क्रोधवैरी निबला, क्षमाथकी धरमेध्यान सु सबला । 
क्षमामान मोडेमान रिप्रमर, क्षमायोग योगीशर शुभपर ॥४॥ 


१०६ ] श्रीदशलक्षण धर्म | 


क्षुमा करे माया गुणफलहर, क्षूमा लोभवेरी विपविषहर । 
भत्ता ऋद्धिदाता झुनि जसकर, क्षमात्रीजकरि भव्य सुभवपर ॥५॥॥ 
क्षमता मोक्ष रानी सुसहेली, श्रुमा सिद्ध नर-सती महेली | 
क्षमा कमनर भक्षण देवी, क्षमा सुम्रुनिदर चरण सुसेवी ॥ ६॥ 
क्षमा क्रियाणक देश विशाले, क्षमा क्रियाणक हृदमाले ! 
श्री जिण गणधर नर सुनिवर, विक्रय कर इसु लेइ भव्यवर ॥७॥ 
घत्ता। 
क्षमाधमं जिनपुत्र धुरंधर, मोशृनगर व्यापार करे | 
श्रीअभयनदि जिन क्षमा मनोहर सुपतिसागर जिन धम घरे॥८॥ 
35 हीं उत्तमक्षमाय महाथे । 
| इति प्रधम क्षमांगपृजा ॥| 





| आओ ( # 
अथ द्वितीय मादवांग पूजा । 
त्यक्तमानं सुखागार मादंव क्रिययान्वित | 
पूजया परया भेत्या आह्ानादि विधानतः ॥ १ ॥ 
3 दीं मारदेवांग अन्न अवतर अवतर संवोषट (आह्मनन) अब्र 
तिए तिष्ठ 5: 5: (स्थापने ) अन्न मम संन्रिहितों भवमबबपट स्वाहा । 
पापगवेभ्रहतार॑ रागद्रेपविनाशर्क । 
मादवंगुणसंयुक्त पूजयांम गुणोत्कर॥ १॥ 
: 5 हीं मादेवांगाय जलादिकं० ॥ १ ॥ 
जातिग् प्रहंतार॑ दुखद॑ सोख्यदूर॒गं | 
._ ».ग़बनाशकर साई पूजयामि जलादिके/॥ २ ॥ 


व्रतोधापन । [ १०७: 


35 हीं जातिगवरहितमादेबांगाय जलादिक० ॥ २ ॥ 
रुपगत न जानाति वेगग्यसहितों महान । 
महाध्यानयुता नित्य मह्मतेज्सों विशारदः ॥ ३ ॥ 

ऊ हीं रूपगवरशितगादवांगाय अलादिकं० ॥ ३ ॥ 
कुलगवविधातार॑ मुनिलाकप्रवाधक | 
धर्मध्यानरत निन्‍ये बजामि गुणशालिनं ॥ ४ ॥ 

3* हीं कुलगबरतहितमादवांगाय जलादिक० ॥ ४ ॥ 
लानगवंबिजेतारं मुनि वीतपरिग्रह । 
चित्खरुप॑ चिदानद यजेडह जलमादके! ॥ ५ ॥ 

ऊँ हीं ज्ञानगर्रहितमारदवांगय जलादिकँ० ॥ ५ ॥ 
बलमदबलानित॑ लोकोद्धारसमर्थक । 
वीतमन्सरक चर्च ध्यानगम्यं मुनि सदा ॥ ६ ॥ 

35 हीं वहमदरहितिमादवांगाय जलादिकं० ॥ ६ || 
पवादितपसा युक्तों गव ने कुरुते कदा । 
भुवनगन्धशालीग पूज्यतें गुरुसप्तम! ॥ ७ ॥ 

# हीं तपगबगहितमादेवांगाय जलांदिके० ॥ ७ ॥ 
भामापुत्रस॒ुतस्थृतां महागवैविनाशर्क | 
संभचंदनशालीयः पूजयामि ऋर्पि पर ॥ ८ ॥ 

35 हीं भामापुत्रादिगवरहितमा्दवांगाय जलादिकि० ॥ ८ ॥ 
धनधान्यमुबसततताय ममताभावदूरग | 
संसारतारक देव महामि सुतपानिधि ॥ ९ ॥ 

# हीं धनधान्यगर्वरहित मार्दवांगाय जलादिक० ॥ ९ ॥ 


१०८ ] श्रीदशलक्षण धर्म । 


गोमहिपीगजाशानां पायगर्वविदृरंग । 
मुनि सुमृद॒तायुक्ते महामि जलमोदकेः ॥ १० ॥ 
३5 हीं चतुपदादिगवेरहितमादेवांगाय जलादिकं ० ॥१०॥ 
जलगंधादिकेः पुष्पे! दीपधृूपफलोत्तमेः | 
मादवांगवर चचे शुद्धधर्मोपदेशर्क ॥ 
3* हीं मार्देवांगाय महाध निपामीति स्वाहा । 


अथ जयगाला । 
घता। 
'गन विनाशक, मदपरिनाशक, धर्मासन वर शुद्ध सुनि। 
बबुहुकम निराकर, मार्दव शुभकर, जिनशासन गृहकथित मुनि ॥ १॥ 
जय मादव अंग विशाल रूप । 
जय मार्देव सेवित सुमुनि भर ॥। 
वर जाती मंद न करोति मुनि । 
चर भव्य संबोधन धर्म गुणी | २॥ 
जाति गन बहु पाप संसेकर | 
जाति गये कुत्सित नर दुखधर ।॥ 
जाति गये कुलहीन सुभवपर। 
जातिगवे न भरिकार सुमतिपर ॥ ३ ॥ 
. 'रूपगवे मुणंगण सब टाले | 
रूपगने अपकीर्ति सुभाले॥ 
'रूपगर्व॑ अवबकुरूप सुधरपर | ह 
रूपगवे निदागृह परनर॥ ४॥ 


ब्रतोधापन । [ १०९ 
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पेर कुलुगवे नीच कुलदाता | 

वर कुछुगव सुदुगंति आ्राता॥ 
वर कुलगवे सुधम निराकर | 

पर कुलगव सुप्राप भयंकर ॥ ५॥ 
ज्ञानगवं मुनिवर विभासे । 

वर उपदेश बोध सुविभासे || 
ज्ञानगवे मृखपद पामे। 

अक्षर अथे भाव पर बामे ॥ ६ ॥ 
वरतप विमल सुगति बहुसाधक | 

'तफाबल कमेसमृह विवाधक ॥ 
मुनिवर जिनवर तप शुण धारक । 

सुतप करोति कुधम विदारक ॥ ७॥ 
रीत भह सह सत्र उक्षाकर | 

कोटीमट सैझ्या न विभाकर ॥ 
धमबंत पाण्डदव नर गुणपर। 

सुतप गये नहि कीथा मुनिवर ॥ ८ ॥. 
लक्ष्मीग करीने गुत्ता | 

पाप गये घरि ते नर भूत्ता ॥ 
सान विमान कदानहि जाने | 


मुनिवर बसुमद कदा ने माने ॥| 
ह घत्ता। 
वर मादव साधे, दुस न वाघे, . 
अभ्यचेद्र दयनन्दि वर | 


११० ] श्रीदशलक्षण धम । 


श्रीसमतिसागर, जिनवोध दिवाकर, 
भाकर मादेव शुद्ध कर ॥ १०॥ 
5 हीं मादेवागांय जयमाला महा निर्वेपामीति स्वाहा । 


अथ तृतीय आजंवांग पूजा। 
स्थापयामि परमांग घर्महेतुविवधर्क | 
शासनोद्योतर्क चच दीतरारं सुबह॒भे ॥ 
३* हीं उत्तम आजबांग अन्र अवत्त अवत्र संवोषट्‌ (आहवनने ) 
'अंत्र तिष्ठ तिठ्ठ 5: 5: ( स्थापन ) अन्न मम सलब्रिहितो भव भव वषट्‌ 
'( सनिधिकरणं )। 
मनसि कुटिलतां यो न करोति कदा मुनिः । 
विशुद्धहदय॑ देव महामि यतिनायक ॥ १॥ | 
<* ही मनसि कुटिल्तारहितआजेबांगाय  जलादिक ( अष्ट- 
द्व्यका अधे देना )॥ १॥ ु 
सत्यवाक्ययुत्त धीर॑ सत्योपरेशदायक्क । 
दु/खदारिद्रहंतार यजे साधु निरंतर | २ ॥ 
उं2 हीं सत्यवाक्ययुक्ताय आजबांगाय जलादिक ॥ २॥ 
असत्ये च महादुःखदायके न रतो सुनिः । 
चच्येतेञ्सो परो पेत्ता जिनशासनरक्षकः ॥ ३ ॥ 
39 हीं असत्यकायेरहित आाजबांगाय जरादिकं ॥ ३ ॥ 
' सत्यासत्यद्वय॑ कार्य हिताहितविचारक) |. .' “ 
परहितचितकोथ्सोः मशमते शुणसागर। ॥ ४ ॥ 


ब्रतोध्यापन ।..' [ १११ 
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3» हीं उमयकायेविचारसहिताजेवांगाय जलादिक || 9 ॥ 
त्रिकरणयोगघर युधिष्ठटमिव वे सुनि। 
प्रोपसगेजेत्तार॑पूजयामि शिवंकरे ॥ ५॥ 

3० हीं परोपसगेसहनाजेबांगाय जलादिक ॥ ५ ॥ 
मुनीन् गुणबाराशि कुमिथ्यामतखण्ड्क । 
क्षुत्रिपासासहं धीरे संयजामि दयाधिक || ६ ॥ 

उँ० हीं परिपहसहनाजवांगाय जलादिक ॥ ६ ॥ 
हितमितमधुभ्रे्ट बाक्यससारतारके । 
सद॒पदेशक साधु चंचे ते धमनायक ॥ ७ ॥ 

5 हीं मधुरोपदेशाजेबांगाय जलादिक || ७ ॥ 
वीतरागमहाध्यानधारक चित्तवारक | 
ऋजुपरिणामागार॑ ते महामि यतीधर ।। ८ ॥ 

ढ## हीं ऋजुपरिणामाजेबांगाय ज़रादिक | ८ ॥, 
पडावब्यकसंधार चिद्रुप॑ ध्यानतत्यर । 
कायोत्सगमहायोग धारक॑ ते यजे मुदा.॥ ९ ॥ 

४* हीं षढावश्यकाजेवांगाय जरदिक ॥ ९ ॥ 
वक्रवाकयाद्रिसक हि प्रमाणनयदेशक । ... 
कामस्य मदहंतार भावयामि यतीश्र ॥ १० ॥ 

3» हीं वक्र वचनरहिताजेबांगाय जलादिक ॥ १०.॥ 
वनचन्दनशालीयेः लतांतचरुदीपके! | 
धूपफलमरैथाये आज सुधमोदवि ॥ ११॥ 

3 हीं आजैबांगाय महा निवेषामीति स्वाद ॥ ११ ॥ 


११२] श्रीदशलक्षण धरम | 
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जयमाला । 
घत्ता। 

आजेब सुखमन्दिर, त्रिश्नवनसुखमुन्द्र, 

मुनिवर घंधव सुगुण सही । 
सममनवरचेता, परगुणनेता, 

विधन दुगंति गमन सही ॥ १ ॥ 
कुटिल बिचार, करे न मुनिवर | 

शुद्भधाचरण विचरण, सुय्रतिवर || 
सत्य असत्य उमय अनुभव मन । 

तथा मुनीन्द्र सुकथन वचनगण ॥ २॥ 
तनु विचरण त्रयभेद सुर्सख्या । 

मनवचकाय गुप्ति परिश्षा ॥ 
कथित धर्मदयापरशासन | 

'संकलजीव हितकरण सुभाषण ॥ ३ ॥ 
ऋजुपरिणाम विविध जणमण्डण | 

सम मन भाव कुमत मत खण्डन ॥ 
परस विचार स्वमन परिरश्षण | 

भेद भाव सृति वितेत विचक्षण ॥ ४ ॥ 
वीतराग गुण मनंगत सुन्दर | 

हु 'बोध विचार परमपद मन्दिर |. ५, 
शुद्भाचार सु आजब गुणघर । | 
.. « पर दुख सहन सुप्रन सुघनंवर.॥ ५॥ 


ब्तोचापन । [ ११३ 
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विकेट कथानहि भाषित यतिकर | 
शीतल वचन मधुरधन सुन्दर || 
कालबत्रय धृतयोग सुकस्दर । 
सत्र जीव समता जग मंदर ॥ ६ ॥ 
चत्ता। 
ए गुणधरि आय, मुनिवर आजेब, 
आजब अंग सुजिनवर बचने । 
प्रि अभय यर्तीदा जिन मुनि बन्‍्दा, 
सुमति सागर जिनगुण कथन ॥ ७ ॥ 
डं हीं आानेवांगाय महा नि्ेपामीति स्वाह | 


अथ चतुर्थ त्याग पूजा । 
स्थापयामि सदा चित्ते सत्यधर्मोगक सुदा । 
धर्मसिद्धिकर॑लोके सवेकत्याणकारकम ॥| 
उँ० हीं उत्तमसत्मांग अन्न अवतर अवतः संबोपट (आहाननं) 
अत्र तिए तिष्ट 5: 5: ( स्थापन ) अत्र मम सन्रिहितों मं भव वेद 
( सनिधिकरएं ) | 
सत्यशीलएणाधार॑ स्पष्टसस्याविवेदर्क | 
चर्चामि वरपानीयें! श्रीमुनि मदहिसक ॥ १ ॥ 
ऊ हीं सिद्वगुणोद्धारकपत्यांगाय जलादिक ( अध्ख्रव्यप् अध ) 
जिनेल्रपचनाधार वेदवेदांगपारग | , 
प्रसत्यांगविधातारपूजयामि-महायुनि ॥ २॥ , « 


* 


११४ ] श्रीदशलक्षण धरम । 


३० हीं निनेन्द्रवचनधृत सत्यांगाय जलादिक || २॥ 
द्वादशांगश्वताधार॑ जिनसेघप्रबोधक॑ । 
प्रसत्यांगसुधाब्धि वा ते महामि यतीश्वर ॥ ३ ॥ 

3 हैं द्वादशांगश्रुत सत्यांगाय जलादिक ॥ ३ ॥ 
महासाध शुणोपेर्त सदध्याननिरत सदा | 
जलचन्दनशालीयैश्वर्चेहे भीमुनि पर॑ ॥ ४ ॥ 

35 हीं साधुगुणएत सत्यांगाय जलादिकं० | ४ ॥ 

. सत्यत्रतधर साधुं पापतापनिषारक । 
सत्यक्रियादयाधार॑ सुम्रुनि पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 

3४ हीं त्रतक्रियायुक्तसत्यांगाय जलादिक ॥ ५ ॥ 
सत्यपंचमहामेरुं भेदज्ञानप्रकाशर्क | 
सत्यधमेगुणाधार॑ पूजयामि गणाधिप ॥ ६ ॥ 

35 हैं मेरुएथ्वीसत्यांगाय जलादिके० ॥ ६ ॥ 
अष्टभूमिजिनेन्रोक्ते भेदभावत्रभावर्क । 
सुमुनिमद्यते नित्यमम्भंचदनसध्ुतै। )। ७॥ 

3० ही अष्टभूमिज्ञान सत्यांगाय जलादिक ॥ ७ ॥ 
चतुदेशगुणस्थान सत्यभावविचारकं। 
यजामि मुनिप॑ धीर शुद्धबुद्धिप्रदायर्क ॥ ८ ॥ 

35 हीं सत्यसिद्धत सत्यांगाय जलादिक॑ ॥ ८ ॥ 
जिनदेवे. जिनगुरो जिनसत्रे विशारद३ | 

,जिनपृंषे महाज्ञानी भाष्यते सुनिपुद्धच$॥ ९. 

3 हीं गुरुपतीति संत्यांगाय जलांदिक ०:॥:९ ॥ . 


त्रतोद्यापन | [श१५्‌ 
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तचग्रतीतिसत्यांग कामध्यंसनकोविंद | 
यधाख्यातचरित्रात्य॑ पूजयामि जलादिके! ॥ १० ॥ 
35 हीं यथास्यात चारित्र स्यांगाय जलादिक॑० ॥ १० ॥ 
धर्म देवगुर दयाप्रहसित बोध जिनेन्द्रोदित । 
त्रेलोक्य सकल सुदेववितत चारित्ररत महत्‌ ॥ 
सत्य द्रब्यसुतलवोधनिचय सत्य बिना चान्यथा । 
सत्य श्रीजिनदेव भापितवर चाय ददे भावतः ॥| 
$ हीं सत्यांगाय महाघे निवेपामीति स्वाह्य । 


जयमाला । 
घत्ता। 

सत्यांग जिनधम प्रकाश | 

कुरुते यतिपति विगतमला ॥ 
जिनदेव सुधाणी गुणनिधिजाणी |... 

पठित सुधर्म कथा विमला॥ १ ॥ 
सत्य सिद्ध गण जिनवर वेत्ता। . 
' सत्य जिनेश्वर धरम सुगेत्ता ॥ 
सत्य सुदशन प्रथम सु ताण। 

सत्य सुधोध परम गुण कारण,॥ २॥ 
सत्यसुत्रत मर मुनिवर भूषण । | 

सत्य सु गेही दशन :पोषण ॥| 
सत्य सु इपवर जिन मुख भाषणं-। 

५ सत्य. सुजीवेदयों भुनि शासन ॥ ३ ॥ 


११६ ] श्रीदशलक्षण घम । 
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सत्य परम शुरु पंच सु सार । 

सत्य पैच गुरु प्रतिमा तार॥ 
सत्य स्रि स्वामी वरहार॑ । 

सत्य पाठक गुणनिधि संकार || ४ ॥ 
सत्य सुत्रेपठि पुरुष महागण | 

सत्य सुलोकालोक सुधिषण ॥ 
सत्य परत गुरु वचन सुतारण । 

सत्य अपताजिन रिपु वारण ॥ ५ ॥ 
सत्य सुतव स॒प्त जिन बचना । 

सत्य सुद्व्य जिनेश्वर बचना ॥ 
सत्य पदारथ केवल-ज्ञानी । 

सत्य अंग श्रीद्ादश वाणी ॥ ६॥ 


घत्ता। 
सत्य सुमेरु मही जिन शासन | 
सत्य सगे अपबर्ग मही ॥ 
श्रीअभपन नदी गुरुचरण सेवक | 
सुभतिसामर जिन कथित सही ॥॥ ७ ॥ 
डे हीं उत्तमसत्यांगधर्माय महाघे निवेपामि इति लाहा । 


अगथ पैचम शोचाग पृजा | 
विश्वजीवहितागार॑ शोचांगे सुखमोध्षदं । 


स्थापयामि त्रिचराई.ते पूजयाति पृथक पृथक ॥ 
४5 हीं शोचांगु अब .अवतर अवतर.संवोषट (आहाननं) अन्र तिएठ 


व्रतोधापन । [११७ 
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तिठ 5: 5: (स्थापन) अन्न मम सन्निहितो भवभव वषट (सन्निधिकार्ण) 

धमंग्रतीतिशोचांग भव्यजीवहितावह । 
पालक सुमुनि चाये धर्मदेशनतत्पर॑ ॥ १ ॥ 

3 हीं धर्मप्रतीतिशोचांगाय जलादिकं० (अष्टद्रब्यसे अप) ॥१॥ 
वाक्यशोच पर॑ प्रोक्त श्रीजिनेन्द्रस्वादिक | 

शौच विधातार॑ यजे5ह मुनिधमेद | २ ॥ 

3 हीं पवित्वातय शोचांगाय जलादिकं० ॥ २॥ 
श्रीचास्त्रिपए सा श्रीशोचांगविनायक्क | 
बनगन्धाध्तैश्वंच वीतमोह विशारद ॥ ३ ॥ 

डँ० हीं चारिजस्नान शोचांगाय जलादिके० ॥ ३ ॥ 
अन्तरात्ममहाभेद मेदकमघछेदर्क । 
शोचांगस्य धरंधीर॑ व॑ यजामि गुणोदाधि | ४ ॥ 

ऊँ हीं आत्मध्यान शौचांगाय जलादिकं० ॥ 9 ॥ 
गुप्तिगोपनशोचांगधारक भवतारक | 
महामि तलवेत्तारं महाधम विधायक | ५ ॥ 

३5 हीं गुप्तिनयरक्षण शोचांगाय जलादिक० ॥५॥ 
क्रोधोत्पत्तिनिहंतार बीतराग महामुनि- 
यज्ञामि कामहँतारं जलचंदनसाक्तेः ॥ ६ ॥ 

ऊँ हीं क्रोधादि रहित शोचांगाय जलादिकं० ॥६॥ 
चेत्योपदेशकर्तार सबेजीवहितेशिन | 
जलायश्महाद्रव्ये! महामि जयदे पर ॥ ७ ॥ 

<* हीं निर्नचेत्योपदेश शौचांगाय जलादिकं० ॥ ७ ॥ 


११८ ] श्रीदशलक्षणधम । 
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पंचाचारमिचारत्त श्रीमुनि शोचघारक । 
समित्यादिव्रतस्नानधारक ते यजे मुद्रा ॥ ८ ॥ 
# हीं ब्रतमित्यादि शोचांगाय जलादिक० ॥ ८ ॥ 
व्यवहारशोचरसंघार॑ जिनपूजाकर पर । 
स्॒रगांदिगतिद सार ते महाभ्यघघातक ॥ ९ ॥ 
ओँ हीं जिनपूजोपदेश झोचांगाय जलादिके० ॥ ९ ॥ 
परब्रक्षजपारंग जिनशासनपोपक | 
इहाशोचपघर देव संयजामि जलादिके! ॥| १० ॥ 
35 हीं प्रह्मजपादि शी्चांगाय जलादिक० ॥ १० ॥ 
चमोस्थिमांसचांडालमृतस्पश त्सुनिमिलः | 
विशस्पशा जलस्नानमाचरेन्महामुनि! ॥ 
** हीं शोच धर्मोगाय महान । 


अथ जयमाला | 
घत्ता। 
शोचघर्म परमाथवेत्ता | 
श्रीजिननेत्ता धर्मधुरा ॥ 
जिनशासन पर्मारथ घतो । 
कर्ता मुक्तिवधू मधुरा ॥ १॥ 
शोच परमजन सुनिवर पामी | 
शोच सुबाहुबली भव स्वामी ॥ 
शौच जिनेन्द्र वचन परिषूजित । 
शोच सुदर्शनजल अघ धूजित ॥ २॥ .. 


व्रतोद्यापन | ' [ ११९ 
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शोच सुदशन शेठ महाजन । 
परम सुशील व्रत ते धन धन ॥ 

शोचधम पाले जन शुद्घा | 

शोच विश्वहित चितन बुद्धा ॥ ३॥ 
शोच मुपरधन मन नहिं छा । 

शोच धर्म गणधरनिसुप्रा ॥ 
शोचबक्र वचनावलि नाशक | 

शोच शुद्ध वचन प्रकाशक | ४॥ 
शोच आदि जिन आदि ग्रकाशी । 

शोच सुसन्मति अन्तिम भाशी ॥ 
शोचकायगुणरक्षक भीरा | 

शोच सुसंयम द्वादश वीरा ॥ ५॥ 
शोच परम व्यवहार लहिजाई | 

शोचापरक्ृत जिनपूजिज्नइ । 
शोच विमनइत ततपरकाया | 

शौच रक्षण कृत मुनिराया ॥ ६ !॥ 

घत्ता। 

जलशोच सुक्ृतगृह 

धरनिपुनातु श्रीजिनपूजपरा ॥ 
श्रीअभयनंदी गुरुचरण सुसेवक । 

सुमतिस्तागर जिनकथितपरा ॥ 

$ हीं शौच धर्मोगाय महा निवेपुमीति स्वाहा । 
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१२० ] श्रीदशलक्षण धरम । 


अथ पष्ठम संयमांग पूजा । 
दयाढ्य संयम चोक्त सुंदरमिन्द्रियातिगं । 
पूजया परया भक्त्या पूजयामि तदाप्तये ॥ 
एकेन्द्रिया पराजीदा द्वापचाशलअमाणकाः । 
लक्ष्यसस्पा दयागार॑ सेयजामि दमाधिक | १ ॥ 
35 हीं णकेन्द्रियरक्षणसंयमांगाय जलादिके० ॥ १॥ 
द्वीन्द्रियादिपराजीबा लक्ष्यहयप्रकालके | 
खात्मवस्तुविभेदज्ञ ते यजाम्यभयान्वित || २ ॥ 
3 हीं द्वीन्द्रियरक्षणसंयर्मांगय जलादिकं० ॥ २॥ 
त्रीनिद्रियरक्षक साधु लक्ष्यद्नयप्रपालक । 
यजामि सयमनिधि जलादिवसुद्र्यके! ॥ ३ ॥ 
3 हीं त्रीन्द्रियजातिरक्षण संग्रमांगाय जलादिक ० )| ३ ॥ 
चतुरिम्द्रियनीवोघरकू्क वनवासिन । 
लक्ष्यदयविचारतं यजामि भव्यवांधव ॥ ४ ॥ 
उें» हीं चतुरिम्द्रियजातिरक्षण संयमांगाय जलादिकं० ॥ १ ॥ 
पेचेन्द्रिययहुमेददायके मुनिनायक । 
जलनभभूमिमेदजं पूजयामि शमोद॒धि ॥ ५ ॥ 
3 हीं पंचेन्द्रियजा तिस्‍क्षण संयमांगाय जलादिकं० ॥ ५॥ 
स्पशनविषयातीत योगभावविचारक | 
नग्नरुप परे साधु महामि भवमेदक || ६ ॥ 
डें० हीं स्पशनेन्द्रियविषयरहित्र संबरमांगाय जलादिकं० ॥ ६ ॥ 
रसनेन्द्रियवंचकज्ञानध्यानेविपारशं । 
यजामि संयमागार॑ जलगंघसुतन्दुलेः ॥ ७ ॥ 


व्रतोधापन | [ १२१ 
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3 हीं रसनेखियविपयाहित संयभांगाय जलादिकं० ॥. ७ ॥ 
प्राणेन्द्रियरक्षुक॑ वे विपयविषनाश्क । 
सयमागारक॑ चर्चे जिनधरमविवद्धक ॥ ८ | 
४४ हीं प्राणेख्द्रियविपयरहित संयमांगाय जलादिक० | ८ ॥ 
नेत्रेन्द्रियरभर्क लू भामासंगविवर्जितं । 
शीलाशीलविचारज् चचे शील्सरित्यति ॥ १ ॥ 
& हीं नत्रेन्द्रियविषयरहित संबर्भांगाय जलादिकं० ॥ ९॥ 
करलन््रियसाधक धीर सुस्तरादिविव्मित । 
बरयोगगृह चाये स्पष्टभेदविधाचेने! | १० ॥ 
5 हीं करमद्रिय विषमरहित संयमांगाय जलादिकें० ॥ १० ॥ 
गाथा । 
संयमस यतीन्द्र ज्ञानाव्धि ध्मेद परे | 
साधु जलचंदनशालिये प्रष्पोषे! पूजयामि दयाधार ॥ 
उँ० हीं उत्रर्ग्रमांगाय महा निवेषामि इति स्वाहा । 


अथ जयमादा । 
त्र्ता। 

संयम मुनितारके कमविदारक | 

वारककाम त्रिशल्य सदा ॥ 
त्रियुुवनपरिसु न्दरः गणघर विरचित । 

बदति जिनेन्द्र विगतपदा ॥ १ ॥ 
संयम जिन आदिजिनेन्द्र वृक्त | . 

संयम गुण-चित्त सुबोध सुत्त ॥ 


१२२ ] श्रीदशलक्षूण धरम | 
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संयप्त गुणक्ट विषाक सहन । 
संयम गुण वह्ठि सुकम दहन ॥ २॥ 
संयमगुण ध्यान धर॑ति धीर | 
संयमगुण समताभाव वीर ॥ 
संयमगुण शुद्भचारित्र धार । 
संयमगण जीव स्वरूप पार ॥ ३ ॥ 
संयभगुण सीतानारि पार । 
संयमगुण जीव न दोपसार ॥ 
संयम्गुण अनन्तमती विचार ॥ 
संयमगुण सामायिक सुसार ॥ ४ ॥ 
संयमगुण कोमल रति न संति | 
संयमगुण दश दोप हर॑ति ॥ 
संयमगुण नयगुण ते घरंति | 
सैयमगुण मणवचकाय करेंति ॥ ५ ॥ 
सेयमगुण न हरति पापवुद्धि । 
संयमगुण मोन धरति शुद्ध ॥ 
सेयमगुण शुद्धसुध्यानपूर । 
संयमगरुण प्रहितकरण पूर ॥ ६ ॥ 
घत्ता। 
संयम पालंता, मुनि जयबंता, संता सुरनर पूज करे | 
श्रीअभयनंदी, गुरुसंयम पारग, सुमतिसागर जिनधमे धरे ॥»॥ 
35 हीं उत्तम संयम धर्मागाय प्रहार । 


ब्रतोचापन | [१२३ 


अथ सप्तम तपांग पूजा । 
कामेन्द्रिदम सार॑ तप/कर्मारिनाशने | 
पूजया परया भकत्या पूजयामि तदाप्तये ॥ 

3 हीं तपोधमोंग अत्र अवतर अवत्तर संवोषट (आह्वान) 
अन्र तिष्ठ ति्ठ 5: 5: ( स्थापने ) अन्न मम सब्निहितो भव भव वषटू 
( सन्निधिकरणं )। 

अश्मीमोपषधागारं॑ वसुकमेविनाशर्क | 

सुरनरे! सदा पूज्य महामि जलद्रब्यके! ॥ १ ॥ 
$ हीं अष्टमीम्ोषधोतपोंगाय जलादिक । ॥ १ ॥ 

चतुर्दशीदमयुक्त॑ परकष्टनिवारक । 

महामि ते नृपाराध्य वसुद्यसमृहके; | २ ॥ 
3 हीं चतुदशीप्रोषधतपोंगाय जलादिक ॥ २ ॥ 

पंचमो प्रोपधागार॑ केव॒लज्ञानभावद । 

महाप्ति यतिप धीर॑ वनचंदनपावने। ॥ ३ ।॥) 
$* हीं पंचमी प्रोषधतपोंगाय- जलादिक ॥ २ ॥ 

एकांतरतपोगार॑ वधवन्धनभजके । 

महामि व्रतसंधार॑ परातीचारबजित ॥ ४ ॥ 
5 हूं एकांतरक॒ुततपोंगाय जलादिक ॥ १ ॥ 

दथन्तरादितपाधार परदेशनतत्पर॑ । 

जयद॑ जायते पूर्त वीतमोह महीतले ॥ ५ ॥ 

. $# हीं ट्विदिनानन्तर तपोंगाय जलादिक || ५ ॥ 


१२४ ] श्रीदशलक्षण धरम । 


डी 
हक »% &% ५ ७ औ» 3 ७७ & | + ल& च ३४ ७ % ४ ५ ७ ०“ १ जप 


पक्षप्रोपधक्तार शुभतत्व विधायर्क | 

पूजयामि महाद्रव्ये: भावद॑ च दिद्वांवर ॥ ६ ॥ 
5 हीं पक्षप्रोषधतर्पोगाय जलादिक ॥ ६ ॥ 

वर्षोपधासिन बीर॑ कायोत्सगेश्ठ्त वर॑ | 

बृपभेश जिने चाये चादि धरम प्रकाशर्क || ७ |॥ 
& हीं वर्षोषवास्त त्पोंगाय जलादिक ॥ ७ ॥ 

बाहबलिमुनि चाये कायोत्सगेघर पर | 

वर्षोषबासिन धीर॑ पापनाशनशुद्धिद ॥ ८ ॥ 

3 हीं बाहुअलिवषोपवासतर्पोगाय जलादिकं० ॥ ८ ॥ 
अहोरात्िश्रताम्यायकर ध्यानविपारग । 
चर्चामि बोधकूपारं खप्ट्रव्यसमुच्चये; ॥ ९ ॥ 

3० हीं ज्ञानाभ्यासतपोंगा4 जलादिकं० ॥ ९ ॥ 
मनोवाकायवश्याथ धमेध्यानपरांयणं । 
पूजयामि महाभागमनेक्वान्तदिगम्बर ॥ १० ॥ 

3» दीं त्रिकाणशुद्धितपोंगाय जलादिकं० ॥ १० ॥ 
महातपागृह साधुसम्भचन्दन सा्षृतैः । 
लतांतचरुदीपोवः चाये कामरिएु प्र॥ ११ ॥ 

3० हीं उत्तमतपोंगरर्माय जलादिकं० ॥ ११ ॥ 


अथ अयम।[ला । 


घष्ता । 
दशन शुद्धि, तपव॒रकरि, वृषभ जिनेश्वर, अथमधरी । 
'दशन विन न तप, जिन भाषित, जेसित मिंथ्या बोधकरी॥ १॥ 


अब आर ३ ३१६... »% ६ ३६% ६-७७ १७७ ० मे ५ के -२ "5 ६ के 


व्रतोद्यापन । [ १२५ 
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आदिदेव तप कृत पर कारित | 

मास सु त्रय त्रय तप थारित ॥ 
पर तपबंत मुनीखर सुंदर | 

ु परतपर्न्‍त मुशान्ति सु मन्दिर ॥ १ ॥ 

परतपर्वत गणधर देवसु शंकर | 

परतपवंत चारणप्रुनि नभ संचर || 
परतपव॑त मु इन्द्र पदाधिप | 

पर्तपव॑त फणेन्द्र सुराधिष ॥ ३॥ 
परतप्तत सुजयंत सुगामि | 

परतपत चक्रपर खामी ॥ 
परतपत्रत परीपह छरी | 

परतपवत सुशील सुपूरी ॥ ४ ॥ 
तपतपवंत सु एक दिनांतर । 

परतपर्वत सुपक्ष मासकर | 
परतप्व॑त सु एक कपल पर । 

परतपनत परीषह जिन पर ॥ ५ ॥ 
परतपरव॑त कुन्द मुनि सूरा । 

परतप जिनवर गणघर तीरा ॥ 
परतप गति सुरपद धारी | 
' परतपगतां सुमति पदकारी॥ ६ ॥, 


परतपव॑त सुनिषर सन्‍्ता |; «. 
गंता ते मुनि मुक्ति महा श्री॥ , 


१२६ ] श्रीदशलभ्षण घमे । 
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अमयनन्दीश्वर तप जय सुन्दर | 
सुमतिसागर जिन शुद्ध सही ॥ ७॥ 
उैं> हीं उत्तमतपोंगाय महाप ० । 


अथ अष्टम द्यागाग पूजा । 
श्रीमच्नाभिसुंत नत्वा त्याग स्वसुखाकर । 
पूजयामि महाभाग तमेकान्तदिगम्बर ॥ 
ऊँ हीं त्याग भत्र अवतर अवतर संवोषट (आहानन) 
अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: सराहा ( स्थापन ), अन्न मम्र सन्रिहितो भव भव 

'वषट ( समिधिकाएं ) 
चतुविध॑जिनेद्रोक्तं दानलक्षणसंयुत । 
समुपदेशर्क कांत पूजयामि जलादिकेः ॥ १ ॥ 

5» हीं चतुविधदानत्याग जलादिक ॥ १ ॥ 
श्रीजिनेन्द्रशतागार भव्यजीवग्रपादक | 
सुज्ञानदायक लोके महामि मवरभजक॑ ।' २ ॥ 

3० हीं अ्रतज्ञान त्यागाय जलादिकं ॥ 
आहारदानोपदेशदायक यतिनायक । 
महापुण्याकर चच बीतकारमम सुशीलर्क ॥ ३ ॥ 

. 3 हीं अन्नदानोपदेशत्यागाय जलादिक ॥ ३ ॥ 
महाबाधाग्रकान्तानां मिथ्यारोगनिवारक॑ । 
सदोपदेशद्ातार॑ महामि, भवत्रासके ॥ 9 ॥| 

5 हीं ओषधदानत्यागाव जलांदिक] 9 ॥ 


ब्रतोच्यापन | [ १२७ 
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परिग्रहमहादोपजेतार॑ कामतापक । 
चाये घनरसेः शुद्ध! शुद्धबोधप्रकाशक ॥ ५॥ 
$ हीं परिगदित्यागाय जलादिक ॥ ५ ॥| 
दर्शनवित्तसंधारं मिथ्यावित्तनिवारक | 
परोपदेशविस्तारकर॑ चाये जलादिके। ॥ ६ ॥ 
$ हैं सम्यदशनरक्षण मिथ्यात्यागाय जलादिक || ६ ॥ 
मोहत्यागकर साध सम्ताधनविपारग । 
गुद्रध्यानाप्तविस्तारं कर॑ चाये जलादिके! ॥ ७॥ 
$% हीं मोहत्यागाय जलादिक ॥ ७ ॥ 
क्रोधत्यागकर सिद्ध क्षुमापारगर्त वर । 
माममर्दनक तर चाये विश्वहितेशिन ॥ ८ ॥ 
3> हीं कोषरहित त्यागाय जलदिक || ८ ॥| 
मायाहुण्डलिनीत्यागकर परोपदेश्क । 
मृच्छछिदकर॑ नित्य॑ पूजयामि शिवंकर ॥ ९ ॥ 
3 हीं मायारहितयागाव जलादिक ॥ ९॥ 
महालोमग्रहंतारं जिनशासनरश्षकक | 
पूजयामि सुत्यागेश खष्ट्रव्यसमुचयेः ॥ १० ॥ 
3 हीं लोम(हितत्यागाय जलदिक ॥ १० ॥| 
जीवनचंदन तन्दुललतात चरुदीपश्ृृपफल निकरे। । 
त्यागजलूधि मुनिवीर समताधीर यजे नित्य ॥ ११॥ 
3 हीं उत्तमत्यागर्माव महा । 


११५८ ] श्रीदशलध्षण धम । 


जयमाला । 
घत्ता | 
त्याग सुलध्षण, मुनिजन लक्षण, लक्षणपात्र, विचारकरी । 
दानसुदाता, श्रीमुनित्राता, त्रिश्वुवन जीवन, सुमावधरी ॥१॥ 

शुद्ध त्याग एकेन््रिय रक्षण । 

शुद्ध त्याग दुतिचार सुलक्षण ॥ 
शुद्ध त्याग प॑चेन्द्रिय रक्षण | 

शुद्ध त्याग समता गुणपक्षण ॥ २ ॥ 
शुद्ध त्याग मिथ्यामत निरीक्षण | 

शुद्ध त्याग पर वस्तु विरतण ॥ 
शुद्ध त्याग परिषालन त्यागी । 

शुद्ध त्याग वृषभेश्वर भागी ॥ ३॥ 
गुद्ध त्याग परवोध सुद्ाता। 

शुद्ध त्याग दर्शन परिश्राता ॥ 
शुद्ध त्याग कंदयविदारण। े 

शुद्ध त्याग शीलाधिप तारण॥ ४ ॥ 
शुद्ध त्याग पंरक्रोध निवारण | 

शुद्ध त्याग प्रमान विदारण ॥ 
शुद्ध त्याग मायागुण दारण । ह 

शुद्ध त्याग रिपुमोह-विदारण ॥ ५ ॥ 
जुद्ध त्याग मृहमोहविनाशक । 

शुद्ध त्यागः परहितकृत -भाषक ॥ 


प्रतोधापन + [१२९ 


शुद्ध स्याग जिममत्र सुपाठक |. + ०, .... 
शुद्ध त्याग जिनतत्तय अकाशक ॥ ६ ॥ 
घत्ता। .. 
गृहपति पदत्याग, गतमुनिभागी, कृत वैराग्य, सुपरमपद | 
श्रीअभयनंदी गुरु समता भाजन, सुमतिसागर जिनुधमपद॑॥७ण॥ 
३४ हैं उत्तमत्यागधर्माय महार्ध निपाभीति सवाह्य । 
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अथ नव आकृचनांग पूजा 


आकिचरन ममतादिदृर कृतसुखाकर। 
पूजया परया भक्त्या पूजयामि तदाप्गे ॥ 

35 हीं आक्किचनधर्म अन्र अवतर भवतर संवोषट (आहानन) 
अन्न तिए्ठ तिष्ठ 5: 5: ( स्थापन ) अन्न मम्र सन्िहितों मवभव वषट 
( सनिधापन ) | 

चिटपचितनपर ममभावविव्जित | 
ओकिचन्य पर॑ लोके यजे साधुं सुपूजने! ॥ १ ॥ 
: 35 हीं ममताभावविवर्जितआकिचन्यांगाय जछंदिक। १ ॥ 
वेराग्यभावश्ञ परपासण्डवजिते। 

साम्रायिकरत नित्य. संयजामि- सुगृहोतिग || २ || 

5 हीं वैशाम्गपरताकिंचन्यांगाय जलंदिंक-]॥ 
अनित्यनागार॑-भामामोहविंद॒र ।: 
एकलभाषमाली न: सोरेयर्द ते ये? मुदा. 3 ३ ॥| 


१३० ] श्रीदशलक्षण धरम । 
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5 हीं अनित्यमावनाकिचन्याँयाय जलदिक ॥ 
पृत्रपीत्रादिकमोहरध्यंश्क रतिनाशर्क । 
संयजामि सुपानीये! चन्दुनादिसुद्रव्यंक! ॥ ४ ॥ 
$ हीं पुत्र पोत्रादिमोहरह्तिकिचन्यांगाय जलदिक | 9 ॥ 


गोमहिपाशवहस्त्यादिदुगदेशनमामफ । 
महांवेराग्यभावजश यजे5ह ते चनादिके। ॥ ५ ॥ 
5 हीं गोमहिप्यादिममतारहिताकिचन्यांगाय जलादिक ॥ ५ ॥ 
कमपन्धक्रियाहीन महाश्रवविनाशक । 
घरमध्यानरत नित्य॑_महामित तपोनिधि ॥ ६ ॥ 
5 हीं पापक्रियारहिताकिचन्यांगाय जुलादिक | ६॥ 
जिनपूजारत नित्ये जिनस्नपनदेशकं | 
धर्मस्नेह परे चाये सवाकिचन्य विसारदं ॥ ७॥ 
<* हीं जिनपूजारताकिचन्यांगाय जछादिके ॥ ७ ॥ 
धनधान्यसुहृदददिममभावविभादर । 
पूजयामि गणाधीश माकिचन्यपरं य॑ंति ॥ ८ ॥ 
3“ हीं नगत्मामगहयुहृदादिश्रिक्तार्किचन्यांगाय जलादिकं ॥८।। 
प्रीपहसह धीर॑ द्वाविशतिभेदग | . 
चंचे पीतगृह सर भव्यजीवग्रपालक ॥ ९ ॥ 
3“ हीं परीपहसहनाकिंचन्यांगाय जलादिक ।। ९ ॥ 
त्रिगुणयुक्तवाकयेश मधुरादिविपारग । . 
चर्च कांमजितं सर शुद्ध सावविमोहक।| १० ॥ 


व्रतोचयापन । [ १३१ 


बज + के. 3 » 9 9» » ४७१ ७ ५» ५ +५% ७ औ ७०७ के 9 ४ औे ७ के 


3 हीं हितमितमिष्टत्रिगुणसहिताकिंचन्यांगाय जलादिक || १० ॥ 
जलगन्धाए्षतः पृष्पेः नेवेयेदीपश्चूपके! । 
फलजातिसमूहेथ संयजेड्पेकैपर। ॥ ११ ॥ 

3 हीं आर्किक्म्यांगाय महा निवेपामीति स्वाहा ॥ ११ ॥ 


जयमाला । 


घत्ता | 
आकिचन्य अंग, तत्तमुनिसंग, मंग॑ कृतमदमोहतर । 
संसारे सार, समगुणधारं, ध्यानाध्ययनविचारपरं | १ ॥ 
आकिचन मम्रताहीन धीर । 
आकिचन समता शुद्ध वीर ॥ 
आकिचन धर्म सुधरण शक्ति | 
आकिचन भूषण दूरि सन्ति ॥ २ ॥ 
आक्किचन ममता नारी न सार | 
| आक्रिचन नहि पुत्रभार ॥ 
आकिचन मन विसुधन धार | 
आकिचन मम्त नहि गोत्र भार॥ ३ ॥| 
आकफिचन मम नहि ग्रह भण्डार । 
आकिचन मम नहि स्थसार ॥ 


आकिचन. पर वेरग्य थार । 
आकिचन वैरि न मित्र पार॥ ४ ॥ 


१३२ ] श्रीदशलक्षण धर्म । 


' आकिचन'छेत्र चमर न धरण । 
आकिचन भूपतिष्द न तरण ॥ 
आकिचन मम न विषयपास.[. .... 
,.,. आकिचन मुनितत्त विपयत्रास ॥ ५ || . 
आकिचन धरणी शयन शुद्ध । 
आकिचन मम नहि शयन शुद्ध ॥ 
आकिचन सह्लन तरह नेद । 
आकिचन मुनि नहि कर खेद ॥ ६॥ 
. .. ... चघत्ता। क्‍ 
आकिचन श्रीमुनिस॒धन, भण्डार रत्नत्रथ भूषणविमल । . 
श्रीअभयनदी, यतिवरगत दूपण, सुमतिसार हृदि जिनकमल ।।७॥ 
$# हीं उत्तम आर्किचनधर्माय महा 


आओ 

अथ ब्रह्मचर्य पूजा । 
ख्ीपिरक्त जगत्पूज्य अह्मचये महात्रतं । 
पूजया परया भक्त्या पूजयामि तदाप्तये ॥ 

: # हीं उत्तम * अहचयैधर्म अन्र अवत्तर अवतर संवोषध 
(आहाननं) अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: साहा (स्थापनं), अत्र मम सनिहितो 
भव भव वषट ( सन्निधिकरण ) 

शुद्धतनतघर घीर॑ श्रीमरताभिपसुन्दर |  . . 
'अह्चय ब्तागार पूजय[मि शिवंकर-॥ १ ॥ 


ब्रतोच्यापन। :. [१३३.' 
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5 द्वीं श्रीभरताधिफ्रह्म्योगाय जलांदिक ॥ १ ॥ 
: महावहयुतै धीर॑ वाहुबलि महामुनि | 
ब्रह्मचय सु भण्डार॑ पूजयागि शिवेकर ॥ २ ॥ 
3 दीं श्रीबराहुबल्त्रद्मचयॉगाय जलादिक ॥ २ ॥ 
अनस्तवीर्य बीरेश अत्नचदे अताधिक । 
आदिमोधषगत थीर पूजयामिं शिवेकर | रे ॥ 
ऊ हीं श्री अनम्तवीयेत्रध्मच्थागाय जलदिक || ३ ॥ 
सुदरशन सुदरशने धर्मध्यान विपारण । 
व्रह्मचयप्रकूपार पूजयामि शिवंकर ॥ ४ ॥ 
३ हीं धुदशनत्रभचर्यागाय जलादिंक ॥ ४ ॥ 
सुरेन्द्रदर्त कपान्थि बह्मागार॑ जिनाचक । 
सुशीलसंयमापार पूजयामि शि्वकर ॥ ५ ॥| 
# हीं सुरनद्रदत्त अग्रचर्योगाय जल्दिक ॥ ५ ॥ 
श्रीरामप्रह्माम अक्लगप्ण त्रतादर | 
दानपूजा क्ृपापारं पूजयामि शितरकर ॥ $-॥ 
<# हीं श्रीरामग्रह्मचर्योगाय जलादिक ॥ ६ ॥ 
कुन्दकुन्दगुरं. चर्च सदजहमतपारग । 
दशशधमसुधांभोि पूजयामि शिवकर ॥ ७ ॥ 
* हीं कुन्दकुन्दगुरतचयोगाय जलदिक || ७ ॥ 
, अकलेक॑ गुर चाये दशधर्मसुधांवुि:। 
महाशात्तकर तर पूजयासि/शिव्रकर॥.८ ॥ 


१३४ ] श्रीदशलक्षण धरम । 


ऊ हीं अकलंक गुरु ब्रह्मच्यागाय जलादिक ॥ ८ ॥ 
सुपात्रकेशरी सरि बीतरागोक्तमावग | 
सष्सहस्ली कत्तौर॑ पूजयामि शिव॑कर ॥ ९॥ 

35 हीं पात्रकेशरीत्रह्मचर्यागाय जछादिक ॥ ५९ ॥ 
गोमइसारसिद्धा न्तकरत्तारें भव्यदेशर्क | | 
नेमिचन्द्रं सुबुद्धीशी पूजयामि शिवंकर ॥ १० ॥ 

3 हीं नेमिचद्रत्नक्षच्यागाय जलादिक ॥ १०,॥ 
भुवनमल यजाक्षुत सरजमोदकदीपधृपमोचफले! । 
दरशकमलेम्पो5्घे दयाम्यह॑ शुद्धभावेन॥ ११ ॥ 

3 हीं उत्तमक्षमादि दशकमलेम्यो महाघ ॥ ११॥ 


जयमाला । 


घत्ता। 
महामरण मुनिजनहदिकीधा, दशन वोध चरित्र धरी । 
बह्मचमेत्रतपालन, सहस्अशदरश, श्रीजिनभाषित, भेदकरी ॥९॥ 


मुनि वनितारूप विकार रहित | 
मुनि वनिता संगति नहिं करंत ॥ 


मुनि वनिता गोष्टि न मनधरेति | 
मुत्रि पंथि वनिता संग न चेरंति ॥ २॥ 
मुनि देवनारि निश्चय त्यजेति।- . 


मुनिय सुभामा संग न भजति ॥ 


बरतोधापन ! [ १३५ 
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मुनि चित्र काप्ट भामा न सेति । 
मुनि मानवनारि दूरि .त्यजेति ॥ ३ ॥ 
ए च्यार नारी जिनगुरु वंति ! 
ते पि संग मुनि नहि ग्रदंति॥ 
एक नारि एक मुनि नहिं सरेति । 
पशुगण कपोत संग न करेति॥ ४ ॥ 
ब्रह्मचरय व्रत पद इन्द्रदेव । 
ब्रह्मयये सुत्रत नागदेव ॥/* 
चक्षचये त्रत सु चक्रधार | 2 
ब्रह्मचय सुब्रत देवतार ॥ " 
ब्रक्मचय सुत्रत भीषिष्णुराज | 
ब्रह्मचये सुत्रत प्रति विष्णुभाज ॥ 
ब्रह्मचये सुब्रत गणघर सुबद्धि। 
ब्रह्मचये श्री जिनय रुद्धि॥ ६॥ 
घत्ता। 


ब्रक्चर्य सुततपर, ब्राह्मी सुन्दर प्रथम, वृपभजिन सुतारण। 
श्रीअमयनदीगुरु शील सुसागर सुमतिसागर जिनपरमधुरा ॥ ७॥ 


'$# हूं उत्तम अह्नचरयोगाव महा । 


धो ड 


